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भूमिका 


अध्यात्म-दर्शन एव साहित्यमर्मी युगपुरुषों का याद आना मेरे लिए सदा प्रेरणा प्रदायक रहा है। प 
फूलचन्द्र जी शास्त्री ऐसे ही आगमज्ञ महान्‌ विद्वान थे। उनका सानिध्य उनकी कृपा को मै अपने इस जीवन 
का सुफल मानता हूँ। उनके विषय मे लिखना - जीवनीपरक लिखना, मुझ जैसे अल्पज्ञ के लिए दुष्कर कार्य 
है | परन्तु साथ ही यह भी सच है कि मेरे लिए स्मृतियो को पुनर्जाग्रत करने का सुअवसर है। मेरा यह मानना 
रहा है कि ज्ञानी-मर्मियों के रचनाकर्म के अध्ययन के फलस्वरूप, बडे-बडे कुमार्गरती, सत्यपथ को 
अपनाकर निज कल्याण करते रहे हैं। पराधीनता से त्रस्त मानव, ऐसे महामानवों के जीवन से प्रेरणा लेकर 
स्वावलम्बन की डगर पर बढ चलते हैं | यदि जैनागमो की प्राचीन ताडपत्रीय पाण्डुलिपियो, सैद्धान्तिक ग्रन्थों 
अथवा जैन दर्शन के गूढ मन्तव्यों के उद्घाटक किसी एक साधक और प्रामाणिक विद्वान की किसी को 
तलाश है, तो अगुलिका के प्रथम पोर पर पडित जी का नाम स्वत आ जायेगा। चूकि जैन-जगत्‌ से जुड़े 
सुधी स्वाध्यायी तथा उनके रचनाकर्म से परिचितजन जानते है कि स्वावलम्बन, स्वाध्याय और स्वाभिमान 
उनके जीवन के मूलमन्त्र थे। जिनवाणी का प्रचार-प्रसार उनका लक्ष्य था। जैन-सिद्धान्त के प्रतिपादन में 
निर्भकता उनका स्वभाव था। जैन साहित्य, सस्कृति दर्शन एव समाज की सेवा से उन्हे सुख्याति मिली। 
धन-धान्य तथा यशादि लिप्साओ से वे सदैव दूरी बनाए रहे। जैन सिद्धान्तों पर अडिग रहकर उनकी 
सोदाहरण प्रामाणिक व्याख्याएँ प्रस्तुत की। साथ ही जैनागमो के दृष्टान्तो-तर्कों और स्पष्ट प्रमाणो के 
आधार पर आशकाओ का समाधान करके उन्हे निर्मूल भी किया। अपने गूढ मनन-चिन्तन और स्वाध्याय के 
बल पर तत्त्वचर्चाओ मे भाग लिया। किसी विद्वान ने साथ दिया तो दिया, नहीं तो 'एकला चलो' का पथ 
निर्माण करते हुए चुनौती स्वीकार की। बडी तथा उल्लेखनीय विशेषता यही थी। आज यह दुर्लभ है। 
आगमानुसार उनकी प्रकृति एव सोच थी- 


णाणा जीवा णाणा कम्म णाणाविह हवे लद्ी। 
तम्हा वमण विवाद सगपर समएहिं वज्जिजो।। 


आशय यह है - लोक मे अनेक जीव है, कर्म भी नाना प्रकार के है, प्रत्येक की उपलब्धियाँ भी अनेक प्रकार 
की होती है। अत अपने,दूसरे मतावलम्बियो से वचन-विवाद को वर्जित करना चाहिए। 


अपने जीवनकाल मे पडित जी ने अनेकानेक ग्रन्थो का सृजन किया है। इन्हीं कृतियो की अक्षरदेह 
मे पडित जी सदा साकार दृष्टिगत बने रहेगे। उनकी यही देह उनकी स्मृतियो को अक्षुण्ण बनाए रहेगी। जैन 
समाज तथा विद्वानो को पता है कि पडित जी के जीवन का प्रमुख लक्ष्य चुनौतियो का सामना करते हुए 
जैन सिद्धान्त, दर्शन, और साहित्य को सही दिशा मे आगे बढाने का रहा था। सभवत इसलिए नौकरी 
जैसी पराधीनता के बन्धन से मुक्त रठकर वे जीवनपर्यन्त स्वतन्त्र मसिजीवी बने रहे। आत्मस्वरुप की पहचान 
कराने वाले दिगम्बराचार्यों द्वारा प्रणीत प्राचीन ग्रन्यो का आलोडन-विलोडन तथा स्वाध्याय के निष्कर्षों को 
जैन जगत के सामने लाने पर उन्हे अपार सन्तोष मिलता था। सर्वेविदित है कि प्राचीन जैन ग्रन्थो की भाषा 
प्राकृत, सस्कृत सर्वसाधारण की समझ से क्‍या, पडित कहलाने वाले अनेक विद्वानो की पकड से दूर थी। 
उनमे एक ऐसा ही दुरूह परन्तु महत्वपूर्ण ग्रन्थ षट्खण्डागम था। इसके अतिदुष्कर अनुवाद कार्य का 
उत्तरदायित्व पडित जी ने स्वीकार किया था। न केवल इतना भर कार्य किया, अपितु जिज्ञासुओ के लिए 
पठनीय बनाते हुए ग्रन्थो को प्रकाशित कराने मे अपना अमूल्य योगदान किया। प्राचीन सस्कृत-प्राकृत 


टीकाओ, टिप्पणियो को हिन्दी मे परिभाषित और अनूदित करना निश्चित ही कठिन कार्य है। सृजन के ऐसे 
अनेक कार्य प्रस्तुत करके पडित जी ने न केवल जैन साहित्य का उद्धार किया अपितु समाज के जिज्ञासु 
अध्येताओ सहित अन्वेषको का बहुत बडा उपकार किया। रचनात्मक दृष्टि से पडित जी ने जिस इतिहास 
का निर्माण किया है, वह युग-युग तक उनकी जीवन-कहानी को मुखरित करता रहेगा। इस प्रकार वे न 
केवल आगमज्ञ थे, वरन्‌ उनके व्याख्याता, प्रवचनकार और उद्धारक भी थे। 


दरअसल किन्हीं सिद्धान्त और दर्शनों का प्रतिपादन करने मे महारत्‌ हासिल करना एक अलग बात 
है और उनके प्रतिपादन मे रचपच जाना उससे भिन्न बात है। पडित जी ने जैन-आगमो मे इतनी गहरी पैठ 
बना ली थी कि वे तत्सम्बन्धी प्रश्नो का उत्तर तत्काल देने की सामर्थ्य रखते थे | विद्वानो को अवाक हो जाना 
पडता था। एकाधिक बार तत्त्वार्थसूत्र के प्रवचनो मे श्रोता बनने का सौभाग्य मुझे मिला था। असदिग्धरुप 
से वे जैन-सिद्धान्त सागर मे आकण्ठ निमग्न हो चुके थे। इसकी पुष्टि के लिए मै एक-दो उदाहरण प्रस्तुत 
करने की इच्छा रखता हूँ। देखे, उनके जीवनकाल मे डा० नेमीचन्द्र जैन शास्त्री पडित जी का साक्षात्कार 
लेने पधारे थे। उनका पहना प्रश्न और पडित जी द्वारा तत्काल दिया गया उसका उत्तर ध्यातव्य है 


प्रश्न, जहॉ तक मै आपके बारे मे जान पाया हूँ. आपका जन्म ११ अप्रैल, १६०१ मे सिलावन मे हुआ था| 
आप हजारो वर्षों तक रहे, यही हमारी आकक्षा है। 


उत्तर. यह पर्याय रहे न रहे यह आत्मा तो रहेगा। 


कहना न होगा, ऐसा निजात्मा का बोधज्ञान जो तपाक से दिए गए उत्तर मे भी निहित है, 'जिन' 
सिद्धान्तों के प्रति अदूट आस्था, दृढता, विनाशी-अविनाशी तत्त्वो की समझ की समग्रता एक विवेकी आगमज्ञ 
मे ही सभव है। एक लघु वाक्य मे ही वृहत्काय जैन-पग्रन्थो का सार मर्मित है। इसके विपरीत हम जैसे 
अल्पज्ञ हजारो वर्षों तक रहने की युगाकॉक्षा' पाकर बाहर से सकुचित और भीतर से गद्गद हो जाते अथवा 
धन्यवाद कहकर, अगले प्रश्न की प्रतीक्षा करते परन्तु मनीषी प० जी के प्रश्नोत्तर मे ही व्यवहार-निश्चय और 
अनेकान्त सभी कुछ मूल मे विद्यमान है। उत्तर के दार्शनिक पक्ष अलग से व्याख्यान के विषय है। यहाँ 
विस्तार से जाना अभिप्रेत नहीं है। पडित जी द्वारा दिए गए उत्तर की पूर्णता पर श्रद्धान रखते हुए डा० 
नेमीचन्द्र जैन की शुभाकॉक्षा, उनकी भविष्यवाणी स्वयसिद्ध होगी। ऐसा मेरा विश्वास है। और मै पूर्व मे भी 
लिख चुका हूँ कि पडित जी की अक्षरदेह उन्हे हजारों वर्षों तक जीवित रखने मे पूरी तरह सक्षम है। इस 
प्रकार की एक-दो-तीन घटनाए ही नही हैं। पडित जी के जीवनचरित को आदर्श महापुरुष के स्वरुप पर 
प्रकाश डालने वाली अनेक घटनाएँ है। जीव अनादिनिधन है। जैन-दर्शन 'स्व' और 'पर' के भेद को 
वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट करता आया है। आत्मा और अनात्मा को जाने बिना मुक्ति की चाह, चाहना ही बनी 
रहती है। जो भी तीर्थ बन सके है, वे सब निज, पुरुषार्थ के बल पर और -'निज'-'पर' की सही परख हो 
जाने के बाद ही बने हैं। इनकी पहचान और परख कराने वाले अनेक ग्रन्थ उपलब्ध थे। परन्तु पॉचवे दशक 
के उत्तरार्द्ध मे जैन विद्वत्परिषद के सदस्यो को सरलतम विधि से जैन तत्त्वो की व्याख्या करने वाले ग्रन्थ 
का अभाव साल रहा था। निदान स्वरुप एक प्रस्ताव प्रकाश मे लाया गया। अन्तत ऐसा ग्रन्थ तैयार करने 
हेतु विद्वानो की दृष्टि पडित जी पर केन्द्रित हुई थी। चूँकि 'तत्त्व-मीमासा' के प्रकाशित ग्रन्थ के प्राककथन 
में समग्र प्रकरण की जानकारी दी गई है, अत उस सबका उल्लेख अनावश्यक रहेगा। फिर भी ऐसे प्रसगो 
की जानकारी पडित जी के जीवन के मूल्याकन मे सहायक होगे। पडित जी ने “जैन तत्त्व-मीमासा' की 
रचना कर ली थी। अभी इसकी अग्निपरीक्षा भी होनी आवश्यक मानी जा रही थी। सो इसके प्रकाशन के 


पूर्व तत्कालीन विद्वत्परिषद के मूर्धन्य विद्वानों की एक सगोष्ठी मे लगातार आठ दिनो तक ग्रन्थ का वाचन 
और विवेचन चलता रहा। विचार-मन्थन से जो नवनीत प्राप्त हुआ, उसके विषय मे पडित जगन्मोहनलाल 
शास्त्री का कथन उल्लेख्य एव महत्वपूर्ण भी है, “हमने अपने जीवनकाल मे विद्वानो की इस प्रकार की चर्चा 
कभी न देखी और न सुनी। मैं समझता हूँ कि सैकडो वर्ष पूर्व भी कभी ऐसा सगठित धार्मिक चर्चा सम्मेलन 
हुआ होगा यह हमारी जानकारी मे नहीं आया “। हम जैसे-जैसे उनके समय की परिधि मे प्रवेश कर देख 
पाएँगे, तो न केवल दार्शनिक प्रसगो पर दृष्टि टिकेगी अपितु सामाजिक और राष्ट्रीय कुरीतियों पर भी उन्हे 
निर्भीक, क्रान्तिकारी विचार व्यक्त करते पायेगे। 


जो महानुभाव खानिया तत्त्वचर्चा से परिचित है, उन्हे भली भाति विदित होगा कि ११ दिनो तक नियत 
समय पर चर्चा प्रारम्भ होती थी। पडित जी अकेले अपना पक्ष प्रस्तुत करते थे। दूसरे या प्रतिपक्ष के विद्वानों 
का सम्मिलितरुप से तैयार किया हुआ लिखित विषय रहता था। जाहिर है, मूलसिद्धान्तो पर पकड, प्रामाणिक 
- प्रस्तुतीकरण, सहज दृढता और सहिष्णुता मे पडित जी अपूर्व थे। इस सन्दर्भ मे इसी पुस्तक मे सस्कृत 
साहित्य के सहृदय अजातशत्रु, विद्वान प० अमृतलाल शास्त्री तथा प० भुवनेन्द्रकुमार शास्त्री के आलेखो मे 
प्रामाणिक जानकारी दी गई है। अतएव मैने इगित मात्र कर दिया है। जहॉ तक पडित जी के व्यक्तित्व एव 
कृतित्व के मूल्याकन का प्रश्न है इस विषय मे मुझे लगता है कि ऐसा प्रयत्न ही नही हुआ है। यदि ऐसा 
हुआ है तो मेरी सीमित जानकारी मे नहीं है। अलबत्ता पडित जी के अभिनदन ग्रन्थ के सामने होने पर भी 
मैने ऐसा साहस किया है। काश! पडित जी को स्वय की आत्मकथा लिखने का समय मिल गया होता। वे 
तो जनोपयोगी कार्यों मे ही जीवनपर्यन्त सलग्न रहे। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जीवन परिचय का लिखा 
जाना विचारणीय बनकर रह जाता है। अधिकाश लेखकों का मानना है कि समग्रत किसी व्यक्ति का 
मूल्याकन करना - जो निष्पक्ष भी हो - यदि असभव नहीं तो कठिन तो है ही। मेरी सोच इससे भिन्न नही 
है। दरअसल मैने देखा कि जो पडित जी के व्यक्तित्व से परिचित रहे है अथवा उनके व्याख्यानो, प्रवचनों 
के श्रोता तथा उनके कृतित्व के पाठक भी रहे है, उन्होने पडित जी के जीवन परिचय के लिए किसी पुस्तक 
की कमी तो महसूस की होगी, फिर भी ऐसा प्रयत्न किया है - मेरी जानकारी मे यह भी नही है। हॉ उनके 
जीवन-परिचय के लिए पुस्तक लिखी जानी चाहिए, इस बात की आपस मे सुगबुगाहट तो एक अरसे से 
होती रही है। परन्तु क्रियान्वयन की योजना नहीं बन सकी। कारण जो भी रहे हो। 


मुझे यह बात तो तथ्यपरक प्रतीत होती है कि किसी विद्वान का जीवन-परिचय उसी अथवा उन्ही 
लेखको/आत्मीय जनो द्वारा प्रस्तुत किया जाना प्रामाणिक बनता है, जो उस विद्वान के निकटस्थ रहे हो। 
इससे एक ओर जहाँ जीवन-परिचय मे अनर्गल बाते या मनगढन्त प्रसग नहीं होगे तो दूसरी ओर प्राय 
अछूते प्रसग भी सामने आ पायेगे। एक मनीषी सरल परिणामी विद्वान की जन्म-शताब्दि पर मुझे इस बात 
की वेदना सालती रही कि पडित जी के जीवनकाल मे उनसे जुडे रहे विद्वानों ने भी, पत्र-पत्रिकाओ तक 
मे कृतज्ञता का परिचय नहीं दिया। यो साधारण से साधारण व्यक्तियो की जन्म-शताब्दि धूमधाम से मनायी 
गई है। बात पडित जी के जीवन-परिचय सम्बन्धी पुस्तक के लेखन की थी। अन्तत रुडकी आईं आई 
टी मे भौतिक विज्ञान के ख्यातिलब्ध प्रोफेसर डा० अशोक कुमार जैन एव उनकी विदुषी पत्नी श्रीमती नीरजा 
जैन ने, इस अभाव को दूर करने का बीडा उठाया है। इस कार्य मे परम पूज्य स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक 
महास्वामी जी का आशीर्वाद उन्मुक्तता से प्राप्त हुआ है। अन्यथा यह कार्य सपन्‍न नहीं हो सकता था। जब 
मैं पडित जी के किसी ग्रन्थ के प्रकाशन आदि के सन्दर्भ को देखता हूँ तो उनके एक मात्र सुपुत्र डा० अशोक 


कुमार जैन और विदुषी पुत्रवधु श्रीमती नीरजा जैन की लगन, कर्मठ क्रियाशीलता तथा अभिरुचि के लिए 
मौनावलम्बित साधुवाद एव सराहना करता हूँ। यह सुखद है कि पडित जी के जीवन-परिचय की अलग से 
एक पुस्तक के लिए डा० अशोक कुमार ने अपनी सहधर्मिणी श्रीमती नीरजा जैन के सहयोग से रात-दिन 
के अथक परिश्रमपूर्वक तत्सम्बन्धी पूरी स|मग्री सचित करके, अपने पूज्य पिता जी के पथ-चिन्हो को सुरक्षित 
किया है। जैन दर्शन एव सस्कृत साहित्य के विद्वान डा० कपूरचन्द जैन, खतौली का उन्हे पूरा सहयोग मिला 
है। यो तो पडित जी की सम्पूर्ण ग्रन्थ-सम्पदा ही उनके जीवन-परिचय के लिए प्रामाणिक दस्तावेज है। यह 
भी मेरा,/किसी का बडबोलापन माना जाये तो, पडित जी का द्वारा सस्थापित ससथा तथा उनके सृजन को 
सरक्षित रखने के लिए सदैव जागरुक एकमात्र सस्कारी विद्वान पुत्र अशोक कुमार जैन, विदुषी पुत्रवधु 
नीरजा जैन उनके जीवन-परिचय की ही अनुकृति है। अस्तु 


विश्व के अनेक इतिहासकारो, समाजशास्त्रियो ने स्वीकार किया है कि जिस जाति का जितना समृद्ध 
साहित्य रहा होगा, वह जाति उतनी ही अधिक सभ्य और सुसस्कृत होगी। जैनो के सन्दर्भ मे किसी सीमा 
तक उक्त मान्यता सटीक मानी जा सकती है। वर्तमान मे जैन ग्रन्थ-भण्डारों की साहित्य- सम्पदा देख कर 
चकित रह जाना अस्वाभाविक नही लगता। लेकिन नहीं लगता कि उस वृहद्‌ सम्पदा से धूल भी छुटा पाने 
का हम साहस बटोर पाए हो! अलबत्ता गतशताब्दि के कतिपय अग्रगण्य विद्वानों ने भूर्जपत्रो पर अकित 
महत्वपूर्ण ग्रन्थों की न केवल खोज की अपितु उनका सम्पादन अनुवादन एव प्रकाशन के स्तुत्य एव 
चिरस्मरणीय कार्य भी किए। एक समय तत्त्वार्थसूत्र को पढकर सुनाने वालो तक का अकाल था। उस स्थिति 
से उबारने का सफल कार्य प्रात स्मरणीय त्यागमूर्ति पूज्य गणेशप्रसाद जी वर्णी ने किया। जैन पाठशालाओ 
से लेकर महाविद्यालयों तक की स्थापनाओ और सुव्यवस्थित सचालनो द्वारा जैन समाज नीद से जाग गया। 
एक अपूर्व चेतना ने जन्म लिया था। विद्वानों के पास आजीविका के न्यूनतम साधन रहे। लेकिन इन्ही 
विद्वानों ये जिन्होंने अभावग्रस्त रहकर भी देव-शास्त्र-गुरु सम्मत जिनवाणी को न केवल सरक्षित करने में 
उद्धरणीय योगदान किया, वरन्‌ सर्वसाधारण के लिए पठनीय बनाया। धन्य थे ऐसे विद्वान। जैन साधको 
आचार्यों एव चिन्तको द्वारा प्राकृ-सस्कृत-अपभ्रश आदि प्राचीन भाषाओ मे प्रणीत दर्शन-खगोल-भूगोल 
एव ऐतिहासिक ग्रन्थो को लाने वाले विद्वानो को विस्मृत कर देना कृतज्ञता नहीं कही जायेगी। हमे सोचना 
होगा कि जिनवाणी की उस अक्षय निधि की धरोहर को समाज एव मानव-कल्याण हेतु किस प्रकार उपयोगी 
बनाया जाए? विद्यमान परिस्थितियों मे जैन-समाज एव लोक के लिए अहिसा और अनेकान्त बहुत सामयिक, 
उपयोगी तथा अपरिहार्य भी है। यह भी विचारणीय होगा कि जिन्होंने जिनोपदेशों एव जिनवाणी को 
शिरोभागो पर धारणकर उसे जन-जन तक सम्प्रेषित करने का उपकार किया - वे नीव के पत्थर कौन थे? 


पडित फूलचन्द्र जी शास्त्री द्वारा किए गए कार्यों पर विहगावलोकनात्मक दृष्टि डाले तो उल्लेख्य 
विषय अवश्य सामने आ जायेगे। भारतीय नागरिक होने का उन्हे गर्व था। भारत की स्वतन्त्रता के लिए 
चलाए गए अहिसा आन्दोलन मे भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही थी। एतदर्थ उनको जेल भी हुई थी। इस 
चर्चा का उल्लेख आपको इस पुस्तक के अन्य पृष्ठो पर मिल सकेगा। अत विस्तार देना इष्ट नहीं है। हाँ 
ऊपर नींव के पत्थर वाली बात अधूरी छूट गई थी। जिनवाणी के भव्य ज्ञान-मन्दिर को अपने सुदृढ़ 
कन्धो पर उठाकर पडित जी ने षटखण्डागम जैसे अनेक ग्रन्थों का पुनरुद्धार करने का सकल्प किया था। 
एक स्थान पर आजादी के अहिसक योद्धा कवि प० माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है 


मैं पहला पत्थर मन्दिर का 
अनजाना पथ जान रहा हूँ,, 
गड़ूँ नींव मे - अपने कन्धो पर, 
मन्दिर अनुमान रहा हूँ।। 


पडित जी पुरुषार्थी ज्ञानगुरु शान्तिवीर विद्वान थे। जिन्हे जिनवाणी-मन्दिर की नींव के पत्थर बनने 
की सुखद अनुभूति रही। अत कार्य करते हुये और सहज भाव रखते हुए अपेक्षाओ में निर्लिप्तता बनी रहती 
थी। समाज के विद्वानों के समक्ष अपने जीवन-परिचय देने का उनका सोच कभी नहीं बना। प० 
भुवनेन्द्रकुमार जी, सागर ने एक जगह लिखा है कि पडित जी कठिन परिस्थितियों मे मुख मलिन नहीं करते 
थे। न ही उनका उल्लेख करते थे। अपने लेखन मे भी उन्होने ऐसा कहीं प्रकट नहीं होने दिया। पूज्य वर्णी 
के सम्बन्ध मे पडित जी का मैंने एक लेखा पढा था| पढते-पढते उस लेख में एक वाक्य को रेखाकित किया 
और उसी पर सोचता रहा। चूँकि लेख के उस स्थल से पूर्व अपने विषय मे ही पडित जी का लेख चल रहा 
था। अत उस प्रसग को बचाकर अपनी आत्मगहन की प्रकृति प्रकट कर ही दी। वह दृष्टव्य वाक्य “मध्य 
का काल ऐसा बहुत है जो प्रकृत मे विशेष उल्लेखनीय नहीं है।” उनके लिए 'प्रकृत मे विशेष उल्लेखनीय' 
जीवन मे आने वाले अवरोधो एव घटनाओ के विवरण ही होते थे। मुझे लगता है जो उस “मध्य के' काल 
के बारे मे जानते होगे उन्हे अवश्य ज्ञात होगा? जीवनी के तथ्यो का सामने आना आत्मकथा मे ही सभव 
है। परन्तु पडित जी ने पूरा ध्यान आगम पर ही केन्द्रित कर लिया था। 


अतएव ऐसे महापुरुष के जीवन-परिचय को किसी पुस्तक मे सजोने मे कठिनाई तो रही ही होगी । 
कुछ भी नहीं तो कठिनाई इसलिए भी है कि समग्रता के साथ-साथ वह प्रमाणिक भी हो। सर्वमान्य तथ्य 
है कि व्यक्ति और उसके कार्यों के सम्पादन एव प्रतिफलन का सम्मिलितरूप ही जीवन परिचय मे गुम्फित 
होता है। सो पडित जी के समाजोद्धारक-समाजोपकारक और रूढिभजक मुद्रा के अनेकानेक उल्लेखनीय 
कार्य ऐसे है, जो उन्हे निडर, जागरूक और स्वतन्त्र राष्ट्रवादी चिन्तक सिद्ध ही नहीं-स्वत सिद्ध करते हैं। 
पिछले दशक मे जैन ग्रन्थो एव आचार्यों पर विविध शोध प्रबन्ध प्रस्तुत हुए है। मेरी शोधार्थियो से अपील है 
कि पड़ित जी द्वारा लिखित, सम्पादित अथवा अनूदित साहित्य के विविध पक्षो को लेकर शोध-प्रबन्ध लिखे 
तो अनेक नवीन सन्दर्भ सामने आ सकते है। जो विद्वान इस दिशा मे क्रियाशील होगे, जैन साहित्य तथा 
समाज के लिए उल्लेखनीय अवदान होगा | यदि ऐसे शोधार्थियो जिनकी पडित जी के रचनात्मक कर्म अथवा 
पत्रन-साहित्य पर अन्वेषण करने की रुचि सामने आयेगी तो वर्णी शोध-सस्थान, वाराणसी तथा सि०प० 
फूलचन्द्र शास्त्री फाउडेशन, रुड़की, उनको समुचित सुविधाएँ प्रदान किए जाने मे सहायक होगे। 


जहाँ तक इस पुस्तक मे पडित जी के जीवनीपरक विहगावलोकन' की समग्रता का प्रश्न है-हम 
कुछ नहीं कह पायेगे। अलबत्ता ऐसा अवश्य है कि जितना खोज पाए है, उतना समग्र है और प्रामाणिक है। 
सोने पे सुहागा यह भी है कि पडित जी के 'लेटर-बॉक्स' के बच गये भाग को, पडित जी के सुपुत्र अशोक 
जी एव पुत्रवधु श्रीमती नीरजा जैन ने सहज सभाल कर रखा हुआ है। सहेजकर रखी गई उस धरोहर से 
कतिपय चुनींदा पत्र छायाप्रति के रुप मे पुस्तक मे आपको पढने को मिल जायेगे। साधारण समझे जाने 
वाली चिट्ठियो मे असाधारण सामग्री पडित जी के गहन-गम्भीर चिन्तन पर प्रकाश डालती है। पुस्तक का 
यह अति महत्वपूर्ण भाग है। पत्रों को एक अलग साहित्यिक विधा मानने वाले हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान प० 
बनारसीदास चतुर्वेदी ने महापुरुषो के पत्रों को उच्चकोटि के साहित्य मे परिगणित करते हुए श्रेष्ठ नेताओ, 


रं 


समाजशास्त्रियो तथा साहित्यकारो के पत्र--सकलन की एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई थी। अशोक जैन ने 
अपने पिताजी द्वारा लिखे अथवा उनके बाद मिले किसी कागज के टुकडे को भी रत्न के रूप मे सुरक्षित 
किया। ऐसा सुन-देखकर किसी को भी सुखद आश्चर्य हो सकता है। पडित जी के ये पत्र प्रथम बार ही 
इस पुस्तक के माध्यम से प्रकाश मे आ रहे है। वर्णी जी द्वारा पडित जी को लिखे गए एक आत्मीयपत्र की 
कतिपय पक्तियाँ उद्धृत कर रहा हूँ 


"ललितपुर की ओर जाना है परन्तु अब किसी की प्रेरणा से नहीं, स्वय जावेगे- 


किसी के भारभूत होकर जाना अच्छा नहीं - अब शारीरिक व्यवस्था इस योग्य नहीं -जो कोई कार्यभार लूँ 
- लौकिकजन प्रयोजन बिना भगवान से भी बात नहीं करते हम तो वस्तु ही क्‍या है - लौकिक मनुष्यों मे 
हम भी आ गए - हम तो उपलक्षण है मोही जीव मात्र इस रोग से पीडित है - यह कोई अवगुण नहीं - 
वस्तुमर्यादा यही है - परोपकारी शब्द का व्यवहार चल पड़ा है - ससारी जीवमात्र सोद्देश्य से ही स्वकीया 
प्रवृत्ति करते है - ससार मे परस्पर प्रशसा का रोग इतना व्याप्त है जो इससे मुक्त होना है महान दुर्लभ 
है मेरा तो विश्वास है यथार्थविद ही इससे मुक्त है“ 


आणठ्सु० १३ आठ्शु० चि० 
स० २००६ गणेश वर्णी 


पुन मेरा विचार पत्र व्यवहार त्यागने का है- 


इस पत्र को और पुस्तक मे प्रकाशित अन्यान्य पत्रों को पढने के बाद आप स्वय मूल्याकन करेगे | 
अत विस्तार अनपेक्षित है। 


अपने जीवनकाल मे पडित जी सैद्धान्तिक प्रश्नो पर कभी भी समझौतो के प्रलोभनो मे नही फेँसे। 
यथार्थवादी आगमज्ञ ऐसा कर भी नहीं सकता | स्वतन्त्र चिन्तक कवि चतुर्वेदी जी की एक पक्ति मे देखे तो- 


“यह सुधार-समझौतो वाली, मुझको भाती नहीं ठिठोली' 
आगम-प्रमाण है तो वे ही सामने लाने हैं - समझौतावाद नही चलेगा। अस्तु, 


आयु की पूर्णता से लगभग सवा वर्ष पूर्व पडित जी रुडकी अपने पुत्र के पास आ गए थे। इस पुस्तक 
की सामग्री तलाशने की स्थिति मे पडित जी द्वारा जीवन-परिचय स्वय लिखने की ओर ध्यान आ जाने के 
अशोक जी को प्रमाणस्वरुप पडित जी के हस्तलिखित कम से कम चार पृष्ठ मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है 
कि स्वत अथवा परत प्रेरणा से वे अपने विषय मे लिखना चाहते थे जिसे पूरा नहीं कर पाए। पुस्तक का 
प्रारम्भ उन्हीं द्वारा लिखे गए, जीवन-परिचय से किया गया है। उनकी विदुषी पुत्रवधु, श्रीमती नीर॒जा जैन 
का प्रस्तुतीकरण, पडित अमृतलाल शास्त्री, प० भुवनेन्द्रकुमार शास्त्री और डा० नन्दलाल जैन, रीवा के 
महत्वपूर्ण आलेख हैं जो जीवनोपरक ही है। सक्षिप्त रुप मे ही पडित जी की ग्रन्थ-सम्पदा की सूचीमात्र 
है। तद्दिषयक, पृष्ठभूमि तथा उनकी महत्ता अथवा उपयोगिता पर टिप्पणियो का अवसर नहीं था। तदनतर 
उपलब्ध और महत्वपूर्ण चित्रो को प्रकाशित करना नितान्त आवश्यक मानकर पडित जी की स्मृतियां स्थायी 
बनाए रखने का प्रयत्न किया है। यो पुस्तक मे समग्र सामग्री का चयन बहुत सोच- विचारपूर्वक किया 
है। परन्तु पडित जी की डाक-पेटिका की सामग्री पर कुछ भी लिखना अपर्याप्त ही होगा। निश्चित ही 
शोधार्थियो-विद्वानो के लिए पडित जी के पत्र-साहित्य से प्रशिक्षण का बोध होगा। 


| 


डा० अशोक जैन का विचार था कि पडित जी से जुडे समाजोपयोगी तथा हितकारी अधिकतम प्रसगो 
का समावेश इस पुस्तक मे किया जा सके | ऐसा विषयाधिक्य के कारण असभव है-और था। चूकि पडित 
जी के साहित्य-सर्जन का क्षेत्र जैन धर्म और जैन समाज मात्र नहीं था। उन्होने राष्ट्र की भलाई के लिए 
अपने विचार-मन्थन से उपजे नवनीत को हिन्दी-निबन्धो के माध्यम से प्रस्तुत किया। दूसरी ओर स्वतन्त्रता 
आन्दोलन के बाद छुआछूत से लेकर जातिगत समस्याओ पर 'हरिजन-मन्दिर-प्रवेश' आदि के रुप मे 
उग्र-प्रदर्शन होने शुरु हो गए थे। जैन मन्दिरो मे प्रवेश करने को लेकर भी समाज के सामने ऊहापोह का 
वातावरण बन गया। पडित जी का अध्ययन-मनन-चिन्तन सभी को लाजवाब कर देता था। वैसे गजरथ 
सचालन, दस्सा-पूजा अधिकार अन्यान्य प्रमुख कार्यों के सन्दर्भो का किसी न किसी आलेख मे चर्चा ने स्थान 
पा लिया है। परन्तु वर्ण, जाति और धर्म के महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ पर प्रकाश नहीं पड़ सका है। मेरी दृष्टि मे 
उसका उजागर किया जाना बहुत जरुरी है। महत्त्वपूर्ण होने के साथ-साथ यह रोचक घटना भी है। थोड़े 
विषय-विस्तार को दृष्टिओझल करके क्षमा करेगे। इस विषय मे मैं पडित जी के मूलकथन द्वारा ही विवरण 
प्रस्तुत कर रहा हूँ। विशेष अध्ययन एव जानकारी के लिए पडित जी की हिन्दी पुस्तक 'वर्ण, जाति और ६ 
र्म! का अवलोकन कर सकते है। पडित जी ने लिखा है “भारतवर्ष मे जाति प्रथा बहुत पुरानी है।यह 
तो स्पष्ट ही है कि जैन धर्म का जाति-धर्म के साथ थोडा भी सम्बन्ध नहीं है। मूल जैन साहित्य इसका साक्षी 
है। किन्तु मध्यकाल मे जातिधर्म का व्यापक प्रचार होने के कारण यह भी उससे अछूता न रहा सका। 
मान्यवर साहू जी और उनकी धर्मपत्नी सौ० रमारानी जी विचारशील दम्पत्ति रहे है। उनकी मान्यता थी कि 
जैन धर्म ऊँचनीच के भेद को स्वीकार नहीं करता और इसीलिए उनका यह स्पष्ट मत था कि जो धर्म 
मनुष्य-मनुष्य मे भेद करता है, वह धर्म ही नहीं हो सकता। साहू जी ने इस पीड़ा को उस समय बडे ही 
मार्मिक और स्पष्ट शब्दों मे व्यक्त किया था जब उन्हे पूरे जैन समाज की ओर से मधुवन मे श्रावक शिरोमणि 
के सम्मानपूर्ण पद से अलकृत किया था। उनके वे मर्मस्पर्शी शब्द आज भी मेरे स्मृतिपटल पर अकित है । 
उन्होंने कहा था, “समाज एक ओर तो मेरा सत्कार करना चाहता है और दूसरी ओर मेरी उन उचित बातो 
की ओर जरा भी ध्यान देना नही चाहती जिसके बिना आज हमारा धर्म (जैन धर्म) निष्प्राण बना हुआ है। 
फिर भला उपस्थित समाज ही बतलाये कि मे ऐसे सम्मान को लेकर क्या करूँगा। मुझे सम्मान की चाह नही 
है। मै तो उस धर्म की चाह करता हूँ जो भेदभाव के बिना मानवमात्र को उन्नति के शिखर पर पहुँचाता है|“ 


आगे पडित जी ने विस्तार से 'वर्ण जाति और धर्म' के विषय मे लिखा है “वस्तुत यह १६६३ से 
लगभग पॉच-छह वर्ष पूर्व ही लिखी गई थी कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई जिसके कारण यह प्रकाश 
मे आने से रुकी रही। जिस समय यह पुस्तक लिखी गयी यदि उसी समय प्रकाशित हो जाती हो कई 
दृष्टियो से लाभप्रद होता ।” अन्त मे समापन पर उन्होने लिखा है, “मान्य साहू अशोक कुमार जी कुछ समय 
पूर्व हस्तिनापुर मेरे निवास स्थान पर पधारे थे। उनसे मैने इस पुस्तक के पुन प्रकाशन का निवेदन किया 
था। उन्होने उसे नोट भी कर लिया था। प्रस्तुत सस्करण उसी का परिणाम है। मै चाहता हूँ कि भारतीय 
ज्ञानपीठ उसका विशेष प्रचार करे ताकि समाज मे और वर्तमान त्यागियो मे फैली मान्यता के बदलने मे 
सहायता मिले | जैनधर्म पर लगा यह कलक धुलना ही चाहिए ऐसा मै मानता हूँ। (१६८६ स से) 


दरअसल मेरा मानना यह रहा है कि एक जाग्रत रचनाकार धर्म, सस्कृति, साहित्य, इतिहास आदि 
सब पर अपनी बेबाक राय रखता है। सि०प० फूलचन्द्र शास्त्री जाग्रत रचनाकार थे। पाठक उनके 
निबन्ध-सकलन सत्यान्वेषी एकादश' शीर्षक पुस्तक मे ग्यारह सामाजिक धार्मिक राजनीतिक आदि विषयो 


ी 


से सम्बन्धित लेखो को पढेगे तो पडित जी के वास्तविक गहन चिन्तन को ही पायेगे। इस पुस्तक मे 
भी 'जैनधर्म और वर्णव्यवस्था' शीर्षक निबन्ध मे उन्होंने न केवल जैन-दृष्टिकोण की व्याख्या की है, अपितु 
वैदिककाल से लेकर भारतवर्ष के स्वराज्य प्राप्ति के बाद तक की स्थिति का विवेचन किया है। प्राचीन काल 
से चली आई ब्राह्मण एव श्रमण सस्कृतियो के अस्तित्व की चर्चा के साथ-साथ वर्ण, जाति और धर्म की 
ग्राह्म व्याख्या भी की गई है। जैनागमो के पुष्ट प्रमाणो के आधार पर पडित जी का दृढ़ मत था कि 'जाति 
नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई मनुष्य जाति एक है।' अतएव मनुष्य जाति को एक न मानने वाले व्यक्ति 
अपने हाथो ही अपना अपमान करते है। 


पडित जी के बारे मे लिखने मे मेरे समक्ष एक विचित्र स्थिति यह सामने आ रही है 'क्या भूलूँ क्‍या 
याद करुँ? फिर भी गुरुवर प० अमृतलाल शास्त्री जी ने बहुत पहले लाडनूँ से पडित जी पर एक लेख अपनी 
कलम से १४ १० १६६४ को लिखकर भेजा था। वह लेख तथा उसी मे उन्हीं द्वारा अन्यत्र प्रकाशित एक मार्मिक 
प्रसग, इस पुस्तक में छपा है। उस अतिसवेदनशील, अद्वितीय प्रसग को यहा उद्धृत किए बिना मेरे पूर्व मे 
लिखे गए सभी पृष्ठ मुझे अखरेगे। पडित अमृतलाल शास्त्री ने लिखा है, “एक पुरानी बात है। पडित जी का 
परिवार बीना गया हुआ था। पडित जी अकेले ही वाराणसी मे थे। मैने पडित जी से भोजन के लिए निवेदन 
किया। आप प्रतिदिन जिस समय मेरे घर आकर भोजन प्रारम्भ करते, सयोगवश एक वृद्धा आ जाती। पडित 
जी तत्काल अपनी थाली उसे दे देते । तुरन्त दूसरी थाली पडित जी को दी जाती, पर वे उसे कभी स्वीकार 
नही करते, भूखे ही उठ जाते-प्रतिदिन ऊनोदर तप तपते। इस अवसर आप कहते-अधिक भोजन करना 
पाप है - 'योषइधिक भुड्‌ क्ते स पाप भुड क्ते | थोडा बहुत सामान देकर मैने वृद्धा से कहा - आप पडित 
जी के भोजन के समय न आया करे | पर वह कब मानने वाली थी | कहती थी कि इतने ज्ञानी का झूठा खाने 
से इस जन्म मे नही, तो अगले जन्म मे उसे भी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा। पडित जी सरीखी करुणा शायद 
ही कही देखने को मिले।" अत यह सत्य स्वीकारते हुए पूज्य पडित जी के चरणों मे नमन करता हूँ। यह 
यथार्थ है 


“आगमज्ञो महान्‌ विद्वास्तथा तदनुवादक | 
फूलचन्द्रसम कश्चिन्‌ न भूतो न भविष्यति।।” 


पुस्तक की तैयारी मे जिन-जिन विद्वानो की महत्वपूर्ण उल्लेख्य भूमिका है, स्वय पुस्तक ही बता 
देगी। मै उन सबके प्रति अन्तर से प्रणाम करता हूँ। प्रणम्य के सम्बन्ध मे लिखने वाले मेरे लिए सभी प्रणम्य 
है। पूज्य पडित जी के एकमात्र पुत्र एव पुत्रवधू के अथक्‌ परिश्रम तथा समर्पित सकल्प बिना पुस्तक, 
प्रकाशित होना प्राय असभव था। परम पूज्य भट्‌टारक श्री चारुकीर्ति स्वामी की असीम अनुकपा से यह ग्रथ 
प्रकाश मे आ सका। हम सभी उनका हार्दिक अभिवादन करते है। 
क्षमायाचनापूर्वक | 
विदा पुनर्मिलनाम 
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पं. फूलचन्द्र शास्त्री 


ललितपुर से महरौनी होती हुई जो पक्की सडक जाती है उससे जाते हुए १६ मील पर जो गॉँव 
मिलता है उसका नाम सिलावन है। मेरा जन्म स्थान होने से उसके प्रति आज भी मेरा आकर्षण बना हुआ 
है। मैं अपने माता-पिता का तीसरा बेटा हूँ। जन्म तिथि वैसाख सदि ४ वि०स० १६५८ है। 


मेरे पिता ४ भाई थे। पिताका नाम सि दरवाललाल और माता का नाम जानटी बाई था। सजले 
काका का नाम सि नन्हेलाल था। सजली काकी और काका नि सनन्‍्तान होने से उन्होने ही हम चारो भाईयो 
को सम्हाला है। 


चार - पॉच वर्ष तो हमारे सुख से बीते, पॉच वर्ष की अवस्था मे आँखो मे रोहे हो जाने पर उनमे 
नमक घिस कर पट्टा बॉध दिया गया, फलस्वरूप दोनो आँखो मे जाला आ गया उसे दूर करने में बहुत 
समय लगा। 


अहीरो या लोदियो मे एक भेद का नाम गीजर है। वह कुदटुम्ब हमारा आसामी था। उसी कुटुम्ब की 
एक बहिन प्रतिदिन आकर अजन तैयार करके आजती थी। उसी से हमारी आँखो का जाला दूर हो सका 
और हम पढने-लिखने लायक हो गये। 


गॉव मे सरकारी स्कूल न होने से लगभग ३ मील दूर खजूरिया नाम के ग्राम मे हमने प्रारम्भिक शिक्षा 
ग्रहण की | बीच मे दो नदियाँ पडने से बरसात मे जाने-आने मे विशेष असुविधा का सामना भी करना पडता 
था। पर रविवार को छोड कर स्कूल जाना अनिवार्य था। 


खजूरिया मे प्राईमरी स्कूल होने से चार कक्षा तक ही पढाई की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त उस 
समय अलिफ और बे नाम से दो कक्षाएऐं और चलती थी। इनमे अक्षर ज्ञान के साथ जोड-बाकी तक की शिक्षा 
दी जाती थी। उसके बाद प्राईमरी स्कूल की प्रथम कक्षा चालू होती थी। इसलिये मेरी स्कूली पढाई प्रथम 
कक्षा तक ही हो सकी। मेरे दोनो बडे भाईयो का स्कूल जाना बन्द हो जाने से मुझे भी घर बैठ जाना पडा। 


कुछ दिन बाद हमारे बडे भाई ने मामा के यहाँ रहकर तत्वार्थसूत्र पडना सीख लिया। उस समय की 
यह सबसे बडी पढाई थी। यह देखकर मेरा मन भी उसे सीखने का हो गया। मै अपने काका के पीछे लगा। 
अत मे उन्होने मुझे मेरे मोसिया (मोसा) के यहाँ पहुँचा दिया। वहॉ रहकर मैने अपने मुसेरे भाई रज्जूलाल 
से तत्वार्थसूत्र पडना सीख लिया। 


बाद मे किसी कारण से मै घर चला आया। घर मेरी बडी बहिन आई हुई थी। अत उनके साथ मै 
उनके गाँव मेंबई चला गया और वहाँ रहकर मैने सुखसिह किलेदार से भक्तामर पढना सीखा | उसके बाद 
अपने गॉव लौट आया। 


किन्तु पढने की जिज्ञासा बनी हुई थी कि इसी बीच सुखसिह गडरया खजूरिया से सिलावन मेरे घर 
आये और मुझे खेलता हुआ देख कर बोले ए फुल्ले| देख मेरा साथी सुखलाल इन्दौर सस्कृत पढने के लिये 
गया है और तू ऐसे ही खेलते-कूदते अपना जीवन बरबाद कर रहा है। उनका इतना कहना था कि मै तभी 
अपने मन मे इन्दौर जाने का निश्चय करके अपने काका के पीछे लग गया। 


त 


उस समय सोरई और सादूमल के कुछ लडके इन्दौर पढते थे। पता लगाकर मुझे उनके साथ इन्दौर 
भेज दिया। पिताजी ललितपुर स्टेशन तक पहुँचाने गये। प० शीलचद जी शास्त्री भी मेरे साथ पहली बार 
इन्दौर पढने गये थे। 


उस समय सर सेठ स्वरूपचद हुकमचद महाविद्यालय के मत्री लाला हजारी लाल जी थे। प्र६ 
गनाध्यापक श्री प मनोहर लाल जी और धर्माध्यापक श्री प अमोलकचन्द जी थे। मैं तत्वार्थसूर्थ पढ़ लेता था, 
इसलिये प्रविष्ठ होने मे विशेष कठिनाई नही हुई। 


इस प्रकार मेरी प्रारम्भिक शिक्षा इन्दौर महाविद्यालय मे हुई किन्तु सादूमल मे पाठशाला खुल जाने 
से मध्यमा तक का शिक्षण मेरा सादूमल मे हुआ है। श्री प० घनश्यामदास जी वहाँ प्रधान अध्यापक थे। 
वे स्वय अधिकारी व्युत्पन्न विद्धान तो थे ही साथ ही हम छात्रो की सागोपाग शिक्षा की ओर उनका विशेष 
ध्यान रहता था। रात्रि मे दस बजे तक और प्रात ४ बजे से ६ बजे तक अभ्यास करना अनिवार्य था। इस 
नियम का उललघन करने पर दण्ड का भागी होना पडता था। उनका शासन कडा था। 


मध्यमा की परीक्षा के समय एक ऐसी घटना हो गई जिसमे नये वर्ष के प्रारम्भ मे पुन मुखाग्र परीक्षा 
लेने के लिये मोरेना से श्री प० वशीधर जी न्‍्यायालकार और श्री प० देवकीनन्दन जी सि०शा० को बुलाया 
गया। परीक्षा के समय उन विद्धानो ने हमे भाप लिया। रात्रिको हम उनसे मिले। श्री प० देवकी नन्‍्दन जी 
बोले तुम इतने व्युत्पनन होकर यहीं पडे रहोगे या कुछ अपने भविष्य को भी देखोगे। 


अन्त मे हम उनकी सलाह को शिरोधार्य करके मोरेना चले गये। हम शास्त्री प्रथम वर्ष मे आसानी 
से प्रविष्ट हो गये। लगभग दो वर्ष हम वहाँ रह सके | कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि बुदेलखण्ड के 
सब विद्धानो और छात्रों को मोरेना छोडने के लिए विवश हो जाना पडा। उस अप्रिय घटना की यहाँ चर्चा 
करना व्यर्थ है। अस्तु। 


पूज्य बडे वर्णी जी का बुदेलखण्ड पर तो अक्षुण्ण प्रभाव था ही। उनकी भावना को मान देकर आखिर 
जबलपुर समाज ने शिक्षा मदिर खोलने का निर्णय लिया। निर्णय लेने के समय मैं भी जबलपुर मे था। 
कुछ-कुछ वहाँ के प्रमुख सज्जनो से परिचित भी हो गया था। 


बात यह हुई कि जब मैं वहाँ से बीना लौट रहा था। अनायास ही पूज्य बडे वर्णीजी और गुरू 
श्री वशीधर जी न्‍्यायालकार का साथ हो गया। आहारकी व्यवस्था कटनी मे थी, इसलिये कटनी मे उतर कर 
मन्दिर जी गये। मुझसे यह कह कर कि सामान छात्रावास मे रखा आओ, वे श्री जिनमन्दिर जी मे चले गये। 
सामान रखाकर पीछे से मैं भी पहुँच गया। दर्शनविधि सम्पन्न होने पर दोनो महानुभाव सामायिक करने लगे। 
मै कर्मकाण्ड ग्रन्थ का स्वाध्याय करने लगा। इसी बीच खबर पाकर अनेक श्रावक और श्राविकाएऐ श्रद्धेय वर्णी 
जी के मुख से अमृतवाणी सुनने और उनका पुनीत दर्शन करने के लिये वहाँ एकत्रित हो गये | सामायिक-विधि 
॥ सम्पन्न होने पर प्रवचन के लिये सबने श्रद्धेय वर्णी जी से प्रार्थना की। मैंने अवसर देख कर चौकी उनके 
सामने रख दी। किन्तु उन्होने स्वय प्रवचन न कर मुझसे कहा- “भैया | कौन सा ग्रन्थ है?” 


मैने कहा- “कर्मकाण्ड है।" 
वे बोले- "पढे हो?" 


मैने कहा- “हाँ, पढ़ा हैँ “. प० जी की ओर सकेत करते हुए मैंने पुन कहा- “गुरू जी ने ही पढाया 
है (! 


वे बोले- “तो सुनाओ, मैं सुनूँगा और सब सुनेगे। कहो भैया | ठीक है न।” कौन निषेध करे, सबने 
सकोचवश हो भर दी। 


उनकी यह अनुग्रहपूर्ण वाणी सुनकर मैं तो गद्गद हो गया। मिनट-दो मिनट स्तब्ध रहने के बाद मै 
अपनी शक्ति अनुसार व्याख्यान करने लगा। 


मेरे उस व्याख्यान को सुनकर वे पण्डित जी से बोले, भैया ! बालक तो बुद्धिमान दिखाई देता है। 
इसे शिक्षामन्दिर मे सहायक अध्यापक बना लेना। आपके पास अध्ययन भी करेगा और मध्य की कक्षाओं के 
छात्रो को अध्यापन भी करायेगा। फिर मुझे लक्ष्य कर बोले, भैया । पत्र की प्रतीक्षा नहीं करना। जिस दिन 
शिक्षामन्दिर का उद्घाटन हो, आ जाना। समझो, तुम्हारी नियुक्ति हो गई। अभी २५) रू० मासिक मिलेगा। 
आगे तरक्की हो जायेगी। उनका यह प्रथम आशीर्वाद है जिसे पाकर मैं धन्य हो गया। 


शिक्षामन्दिर का उद्घाटन कर श्रावणमास मे पूज्य श्री का नागपुर जाना हुआ। समाज ने उनसे 
दशलक्षण पर्व के लिये एक विद्वान्‌ की याचना की। प० फूलचन्द्र को बुला लेना यह कह कर वे सागर लौट 
आये। मुझे आमन्त्रण-पत्र मिलने पर मैं सागर भागा गया। श्री चरणो मे निवेदन किया मै इस योग्य नहीं हूँ। 
बोले, एक दिन रूको, (बाई जी के हाथ का) प्रेम से भोजन करो, शान्ति से बात करेगे। मैंने समझा मेरी 
प्रार्थना सुन ली गई, बडी प्रसन्‍नता हुई | अपने साथ बिठाकर प्रेमपूर्वक भोजन कराया | श्रद्धेय बाई जी के हाथ 
का सुस्वादु भोजन पाकर मैं धन्य हो गया। भोजन के अन्त मे वहीं बोले-देखो बाई जी | यह बालक कैसा 
हठी है। मैं नागपुर वचन दे आया। यह मना करता है। यहाँ भगा आया। इसे समझा दो। यह अपना भविष्य 
नहीं देखता। बालक होनहार है, बन जायगा तो ।॥ मे मुँह देखता रह गया। गुरू-कृपा मान कर नागपुर 
गया तो, पर साथ मैं समझा-बुझा कर श्री प० हीरालाल जी सिद्धान्त-शास्त्री को भी ले गया। 


शिक्षामन्दिर सुचारूरूप से चलने लगा | सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट के पद पर स्व० श्री छोटेलाल जी मास्टर की 
नियुक्ति हुई। मत्री स्व श्रद्धचेय कन्‍्छेदीलाल जी वकील थे। कुछ दिन तो मास्टर सा० ने ठीक ढग से काम 
चलाया। बाद मे अपना रग जमाने के लिये उन्होने कुछ ऐसी नीति अपनाई जिससे शिक्षामन्दिर की प्रगति 
रुक गई। उनकी इसी नीति के कारण मैं शिक्षामन्दिर छोड कर बनारस चला आया। उस समय पूज्य श्री 
वहाँ विराजमान थे ही। पूरा समाचार जानकर उन्होने मुझे अन्य दर्शनो के शिक्षण के लिये विद्यालय मे स्थान 
दे दिया और २५) रु० माह वृत्ति निश्चित कर दी। किन्तु मैं उनके इस शुभाशीर्वाद का अधिक समय तक 
लाभ न उठा सका। अपनी गृह-सम्बन्धी आर्थिक कठिनाई के कारण मुझे अध्यापकी जीवन व्यतीत करने के 
लिये विवश होना पडा । 


मध्य का काल ऐसा बहुत है जो प्रकृत मे विशेष उल्लेखनीय नहीं है। सन्‌ ४१ मे मथुरा-सघ 
ने श्री जयधवला के प्रकाशन का निर्णय लिया। उसका अनुवादादि कार्य सम्पन्न करने के लिये मुझे बनारस 
आमन्त्रित किया गया। मैं जेलयात्रा से हुई शारीरिक क्षति को पूरा कर पुन बनारस आ गया और इस मगल 
कार्य मे जुट गया। इसी बीच अ०भ०दि० जैन विद्वत्परिषद की स्थापना हुई। मैं उसका सयुक्त मन्नी नियुक्त 
हुआ। कार्यालय का भार मुझे ही सौपा गया। निश्चय हुआ कि कटनी मे होने वाले विशेष उत्सव के समय 
वहाँ इसका पूज्य श्री की अध्यक्षता मे प्रथम अधिवेशन किया जाय | उस समय पूज्य श्री पनागर मे विराजमान 
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थे। निवेदन करने के लिये मैं ही नियुक्त किया गया। मै पनागर गया। पूज्य श्री से निवेदन किया। बहुत 
अनुनय-विनय करने पर स्वीकृति मिल गयी। अधिवेशन तो निश्चित समय पर हुआ, पर इस दौड-धूप और 
कार्याधिक्य के कारण मै लीवर जैसे कठिन रोग से इतना ग्रसित हुआ कि लगभग सात माह तक अन्न के 
दर्शन करना भी दुर्लभ हो गया। केवल फलो के रस और दूध पर ही मुझे रखा गया। 


किसी पण्डित की आजीविका कितनी ? काम करो, वृत्ति लो। आजीविका बन्द हो गई। पास मे जो 
सोना-चाँदी था उसमे से कुछ हिस्सा बेचकर काम चलाने लगा। यह समाचार परम कूपालु पूज्य श्री के कानो 
तक पहुँचा । उनकी आत्मा द्रवीभूत हो उठी। तत्काल उन्होने आ बाबू रामस्वरूप जी बरूआसागर वालो को 
सकेत कर ६००,/- रुपये भिजाये। मुझे गुरूकूपा का सहारा मिला, अच्छा होकर पुन जयधवला के सम्पादन 
में जुट गया। यह पूज्य श्री की ही महती कृपा है कि मैं आज जीवित हूँ और धर्म-समाज के कार्यो मे योगदान 
कर रहा हूँ | श्री गणेशप्रसाद दि० जैन वर्णी ग्रन्थमाला की मगल स्थापना इन्ही ६००/- रुपये के शुभ सकल्प 
से की गई थी। हालाकि मै उन रुपयो को कुछ काल बाद ही ग्रन्थमाला मे जमा करा सका था। यह मेरा 
जीवनव्रत है कि जहाँ तक सभव होगा मैं अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक उनकी पुण्यस्मृति मे कुछ न कुछ 
कार्य करता रहूँगा। 


चैत्र का महिना था। पूज्य श्री सोनागिर सिद्धक्षेत्र पर विराजमान थे। मैं और स्व० डा० महेन्द्रकुमार 
जी न्यायाचार्य ऑसी की महावीर जयन्ती सम्पन्न कर श्री सिद्धक्षेत्र की वन्दना और पूज्य श्री के दर्शनों के 
लिये सोनागिर गये। उस दिन आहार के लिये दो चौकाओ की व्यवस्था थी। उनमे से एक चौका गया 
निवासिनी ब्र० पतासीबाई ने लगाया था। शुद्धि के पश्चात्‌ जब पूज्य श्री आहार के लिये उठे तो दूसरे चौके 
वाला प्रौढ पुरूष आगे बढा। यह देखकर ब्रह्मचारिणी जी भी आगे बढने लगीं। दोनो मे आगे बढने की एक 
प्रकार से होड सी लग गई | यह दृश्य देख कर पूज्य श्री ठिठक गये, उस भाई से बोले-भैया ! कया करते 
हो, क्या आहार कराने के लिये यही दिन है, दूसरे दिन करा देना। देखते नहीं हो। ये बाई जी वृद्धा महिला 
है तपस्या के कारण कृशशरीर है। थोडी तो दया करो । और यह कह कर लौट आये। कुछ देर रुकने के 
बाद पुन शुद्धि कर आहार को उठे। आहार करने के बाद हम दोनो से बोले-भैया | आचारशास्त्र के अनुसार 
यदि हमसे कुछ प्रमाद हुआ है तो हम प्रायश्चित कर लेते हैं। हमसे वह दृश्य देख कर रहा नहीं गया, इसलिए 
दो शब्द मुख से निकल गये। कैसी विडम्बना है, लोग मात्र आहार कराने मे ही धर्म समझते हैं। जहाँ 
आकुलता हो वहाँ धर्म कैसा ! हम दोनो पूज्य श्री के ये वचन सुन कर अवाक्‌ रह गये। 


चौरासी-मथुरा मे पचकल्याणक-प्रतिष्ठा का आयोजन था। पूज्य श्री वहाँ विराजमान थे। देश के 
कोने-कोने से बडे-बडे पुरुष आये हुए थे। हम पण्डितो का भी पूरा मजमा हो गया था। एक दिन प्रमुख 
विद्वानों ने पूज्य श्री को आहार देने का सकल्प लिया । प्रतिग्रह करने के लिये किसे खडा किया जाये। सबने 
विचारकर परीक्षा के तौर पर मुझे खडा कर दिया। श्री मन्दिर के प्रागण मे शुद्धिविधि सम्पन्न कर पूज्य श्री 
आहार के लिये उठे। किन्तु वे विरुद्ध दिशा मे चले गये। ३०--४० चौके लगे थे। आशा-निराशा के झूले में 
मैं झूलता रहा। यह तो होनहार ही समझिये कि पूज्य श्री उन सब चौको मे से होते हुए वहा पधार गये जहाँ 
हम पण्डितो ने चौका लगा रखा था। मेरी श्रद्धा फलीभूत हुई | सोललास वातावरण मे आहारविधि सम्पन्न होने 
पर आशीर्वादो की पुष्पवृष्टि से मै धन्य हो गया। 


वही दूसरे दिन पूज्य श्री का प्रवचन हो रहा था। उसी समय एक भाई ने आकर मेरे हाथ मे तार थमा 
दिया। मैने उसे खोले बिना ही कुरते के ऊपरी जेब मे रख तो लिया, किन्तु बार-बार हाथ उस ओर जाने 
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लगा। मन होता था कि खोल कर पढ लू। मेरी यह मन स्थिति और हाथ की हलन-चलन क्रिया पूज्य श्री 
के दृष्टि ओझल न रह सकी प्रवचन की धारा बन्द कर बोले-भैया | आकुलित होने से अच्छा तो यह है कि 
खोल कर पढ लो। मैं सिटपिटा गया। पुन बोले-घबड़ाओ नहीं। तुम खोल कर पढ लो। उसके बाद ही मैं 
प्रवचन करूँगा। गुरू आज्ञा मान कर मैंने तार को खोल कर पढाया। तार का आशय समझते ही मेरा चेहरा 
फीका पड गया। तार मे कोई अनहोनी बात का सकेत है, पूज्य श्री को यह समझते देर न लगी। बोले-मैया 
। अब तुम उठ जाओ, अपने कार्य मे लगो। चिन्ता न करो, सब अच्छा होगा। घटना तो अनहोनी थी ही। मेरी 
छोटी बेटी चि० पुष्पा तीसरे मजिल से गिर पडी थी, किन्तु वह पूज्य श्री के आशीर्वाद से पूर्ववत्‌ पुन स्वस्थ 
हो गई। 


ललितपुर मे पूज्य श्री का चातुर्मास प्रारम्भ हुआ। चातुर्मास की समग्र व्यवस्था क्षेत्रपाल जी मे की गई 
थी। मै बीना मे घर पर अपना सामान रखकर एक झोला लेकर पूज्य श्री के दर्शनो के लिये ललितपुर चला 
गया | मुझे आया हुआ देखकर पूज्य श्री ने वहॉ उपस्थित समाज को सकेत कर दिया-इसे जाने नहीं देना। 
मै निर्देश को टाल न सका। पॉच माह तक उसी स्थिति मे रहा आया। वर्णी इण्टर कालेज की स्थापना उसी 
चातुर्मास का सुफल है। मुझे अपने प्रदेश की सेवा करने का सुअवसर मिला। मैने इसे पूज्यश्री का 
शुभाशीर्वाद माना | 


चातुर्मास सानन्द सम्पन्न हो रहा था। भाद्रपदी दशलक्षणपर्व सम्पन्न हुआ ही था कि इसी बीच पूज्य 
श्री को गुदा के बगल मे अदृष्ट फोडे ने दबोच लिया। चलने-बैठने मे तकलीफ होने लगी। तब कहीं पता 
लग सका कि गुदा के मुखदार के बगल मे अदृष्ट फोडा अपना स्थान बना रहा है। जनता मे तरह-तरह की 
बाते होने लगीं। कोई कहता चीरा लग जाना चाहिए, कोई इसका निषेध करता | बहुत विचार के बाद चीरा 
लगाना निश्चित हुआ कि इजेक्शन लगाने न लगाने, के विवाद ने सबको आ घेरा । जनता इजेक्शन लगाकर 
चीरा लगाया जाय इस पक्ष मे नहीं थी। पूज्य श्री के सामने भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ। वे बोले-भैया ! 
इतनी चिन्ता क्यो करते हो। मै स्वय इजेक्शन लेकर चीरा लगवाने के पक्ष मे नहीं हूँ। तब कहीं जनता ने 
सतोष की सॉस ली। 


टीकमगढ से डाक्टर बुलाया गया। फोडा देखकर उसने कहा भी कि महाराज जी बिना इजेक्शन 
लगाये चीरा लगाना सम्भव नहीं है। किन्तु पूज्य श्री ने उसे समझा कर कहा-भैया | आप चिन्ता क्यो करते 
हो, आप निरद्धन्द्र होकर अपना काम करो | मेरे कारण आपको चीरा लगाने, उसे साफ करने और मलहम-पड्टी 
करने मे कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत समझाने-बुझाने के बाद उसे तैयार किया जा सका। 


पूज्य श्री को भीतर के एक कमरे मे पट्टे पर ओधा लिटाया गया। मात्र मैं और स्व० श्री लाला 
राजकृष्ण जी सम्हाल के लिये वहॉ रह गये और सब को अलग कर दिया गया। मैं पैरो को सम्हाल रहा था 
और श्री राजकृष्ण जी ऊपरी भाग को | डाक्टर ने फोडे को साफ कर नश्तर लगाया। दुर्गन्‍्धमय पू का फुव्वारा 
फूट पडा। फोड़े ने लगभग चार अगुल गहरा स्थान बना लिया था। घेरा ६ इच से कम न होगा। इतना बडा 
फोडा होते हुए भी सजीव शरीर मे चीरा लगाया जा रहा है यह अन्दाज लगाना कठिन था। समाधिस्थ पुरुष 
की जो स्थिति होती है उसी स्थिति मे पूज्य श्री ने स्‍्वय को पहुँचा दिया था। न हाथ हिले, न पैर हिले और 
न शरीर का शेष भाग ही हिला। ओठ जैसे प्रारम्भ मे बन्द थे, अन्त तक उसी तरह बन्द रहे आये। लगभग 
इस पूरी क्रिया को सम्पन्न करने मे २०-२५ मिनट लगे होगे। पर जो कुछ हुआ सब एक सास मे हो गया। 
डाक्टर को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा भी कोई पुरुष हो सकता है? सब क्रिया सम्पन्न कर अन्त मे जाते 


हुए वह कहने लगा-ये पुरुष नहीं, महापुरुष हैं। मुझे ऐसे महापुरुष की यत्किचित्‌ सेवा करने का सुअवसर 
मिल सका, मैं धन्य हो गया। मेरा डाक्टरी करना आज सफल हुआ। मैने आज जो पाठ पढा है वह जीवन 
भर याद रहेगा। 


ललितपुर चातुर्मास के समय का वर्णीजयन्ती का नजारा भी देखने लायक था। न भूतो न भविष्यति 
ऐसा वह महोत्सव था। गजरथ जैसे महोत्सव के समय जो जनसमुद्र दृष्टिगोचर होता है वही दृश्य 
वर्णीजयन्ती के समय दृष्टिगोचर हो रहा था। पूज्य श्री बुदेलखण्ड की जनता के लिए देवतास्वरूप रहे है। 
उस दिन उसने उसी भावना से उनके श्री चरणो मे श्रद्धासुमन अर्पित किये। 


पूज्य श्री के जीवन-सम्बन्धी ऐसे उल्लेखनीय प्रसग तो बहुत है। तत्काल मुझे एक ही प्रसग का और 
उल्लेख करना है जो उनके अन्तिम जीवन से सम्बन्ध रखता है। अन्तिम दिनो मे पूज्य श्री का चलना-फिरना 
बन्द हो गया था। वाचा ने अपना सूक्ष्मरूप धारण कर लिया था। इनता सब होने पर भी श्री की दृष्टि, श्रवण 
और स्मरणशक्ति बराबर उनका साथ दे रहीं थीं। जिस शारीरिक वेदना मे पूज्य श्री के अन्तिम दिन व्यतीत 
हुए उसमे शायद ही कोई अपने को स्थिर रखने मे समर्थ होता | किन्तु उन धीर-गम्भीर महापुरुष की बात 
निराली थी। उनकी आन्तरिक वेदना को वे ही जानते थे। पर उन्होने अपनी वाचिक या कायिक किसी भी 
चेष्टा द्वारा दूसरो पर उसे कभी प्रकट नहीं होने दिया। जब उनसे मुनिपद अगीकार करने के लिये निवेदन 
किया गया तब उनके पिछी ग्रहण करने के लिये यत्किचित्‌ हाथ उठे और मुख से अस्पष्ट ये शब्द प्रस्फुटित 
हो उठे-आत्मा ही आत्मा के लिये शरण है और पूर्णरुप से परिग्रह रहित होकर पूज्यश्री ने अपनी इहलीला 
समाप्त की | 


वे ऐसे महापुरुष थे जिनकी शताब्दि-महोत्सव की पुष्पबेला मे पुण्यस्मृतिस्वरुप श्रद्धासुमन अर्पित 
करते हुए, हम यही भावना करे कि जिस निष्काम भाव से वे अपने कर्तव्यपथ पर अग्रसर होते रहे, उनके 
बताये गये उस मार्ग पर चलने का हमे भी बल प्राप्त हो। 


मै स्वय तो पूज्यश्री को अपने जीवनदाता के रूप मे स्मरण करता रहूँगा और जीवन भर स्मरण करता 
रहूँगा यही मेरी 'उस महान दिवगत आत्तमा के प्रति श्रद्धाजलि है। 


मेरे पिताजी 


मेरे श्वसुर पूज्य प फूलचन्द्रजी सिद्धातशास्त्री मुझे अपनी बेटीके समान मानते थे। अत मेरे लिये वे 
पिता तुल्य तो थे ही, मुझे उन्हे पिताजी कहनेमे ही आनन्द आता था, किन्तु घरके अन्य सभी सदस्य उन्हे 
दादाके नामसे सम्बोधित करते थे | उनका जन्म वैशाख वदी ४ सन्‌ १६०१वि स १६५८ को हुआ था। उनके 
कर्मशील ८४ वर्षोके लिये यदि एक-एक पृष्ठ भी दिया जाये तो भी कम है। 


पिताजीका जन्म बुन्देलखण्डके एक गॉव सिलावनमे हुआ था जो कि ललितपुरसे १६ मील दूर है। 
यह गॉव ललितपुरकी महरौनी, मडावरा और टीकमगढसे जोडनेवाली सडक पर बना हुआ है। उनके पिता 
सिघई दरयावलालजी, प्रसिद्ध वरया वशके वशज थे और माताका नाम जानकी बाई था। इनकी सबसे बडी 
एक बहन प्राणोबाई थीं, फिर दो बडे भाई और उनसे छोटे एक भाई हुए। छोटे भाईका नाम प भैयालाल 
था। 


तीन चार वर्षकी अवस्थामे ही पिताजीकी आँखे फूल गई थी। कोई डाक्टरी इलाज तो उस समय 
उपलब्ध नही था, अत आँखोमे रोहे पड गये है, ऐसा समझ कर आऑखोमे नमक घिसा गया जिससे रोहे गल 
जाये और आऑखो पर पट्टी बॉध दी गयी। फलस्वरूप पूरी आऑंखोमे सफेद जाल छा गया। ऑखोकी ज्योति 
बहुत कमजोर हो गई तथा छ इन्च पर रखी हुई वस्तु ही दिखाई दे पाती थी। ऐसी विकट परिस्थितिमे 
गॉवकी ही एक गूजर स्त्री गीजरन बाईने तीन साल तक पिताजीकी भरपूर सेवा की। उसका नित्यका कार्य 
था कि हाथीका नख, सफेद रत्ती व लाल चन्दन घिसकर एक विशेष अजन तैयार करना तथा आँखोमे 
लगाना। इस सेवाका ही परिणाम निकला कि आँखोकी ज्योति पुन लौट आई और ६० वर्ष की अवस्थामे भी 
पिताजी अपना पढने-लिखनेका कार्य (६-७ पृष्ठ प्रतिदिन लिखना) स्वय कर लेते थे। 


पिताजीके दादा मूल रूपसे पासके ही एक गाव खजुरियाके रहनेवाले थे। वहाँ पर उनके द्वारा निर्मित 
पक्का मकान भी था। वहाँ पर कभी रथ चला था, जिसमे उनके माता-पिता इन्द्र-इन्द्राणी बने थे। खजुरिया 
मे बरया वशकी वेदी अभी भी मौजूद है। पिता साहूकारी करते थे और व्यवसाय फैलने पर सिलावनमे आकर 
बस गये थे। माता-पिता दोनो ही अत्यन्त सीधे स्वभावके थे। अत साहूकारी धीरे-धीरे घटती चली गई। 
सिलावनमे ही बसने पर घरमे एक चैत्यालय स्थापित किया जो कि अभी भी विराजमान है | 


घरमे चैत्यालय तथा सडकका गॉव होनेसे व्यापारी बैलगाडियो पर माल लादकर रातको मडावरा 
महरौनी आदिसे ललितपुर जाते हुए या वापसीमे सुबह सिलावनमे पडाव करते थे। उस समय बिना दर्शन 
किये भोजनका प्रश्न ही नहीं उठता था और रास्तेमे सिलावन ही एकमात्र गॉव था, जहाँ दर्शन मिलते थे। 
इसलिये घर पर दर्शन करने वालोकी भीड लगी रहती थी। रोज चार, छ, दस य्यक्ति बाहरसे आते थे व 
घर पर ही निवृत्त होकर पूजन इत्यादि करते थे। घरके सभी बालक इन लोगोकी सेवामे जुटे रहते थे। 


पिताजी अन्य भाइयो सहित लोगोको पानी पिलाना, नहा-धोकर पूजनके लिये कुँएसे जल भर लाना 
आदि कार्य प्रतिदिन करते थे। सेवा परायणताके सस्कार बाबाजीके कारण पिताजीमे बचपनसे ही बैठ गये 
थे। 


पिताजीकी स्कूली शिक्षा बहुत ही थोडी हुई | सिलावनमे तो स्कूल था ही नहीं, अत पढनेके लिये 
खजुरियाकी प्राईमरी पाठशालामे पैदल जाना पडता था, जो कि सिलावनसे ढाई मील दूर है। रास्तेमे दो 
नदियाँ पडती थीं, जो बरसातमे भर जाती थीं। अत उन्हे घेर कर सडकसे होकर स्कूल जाना पडता था। 
पिताजीकी स्कूलमे कक्षा १ तक की शिक्षा हुई है। फिर, भाइयो तथा गॉवके लडकोने स्कूल जाना बन्द कर 
दिया तो इनका भी स्कूल जाना छूट गया। पढनेमे वे बचपनसे ही होशियार थे और कक्षामे प्रथम आने पर 
उन्हे पुरस्कार स्वरूप एक किताब भी मिली थी। पिताजीको इतना याद है कि सन्‌ १६११ मे जार्ज पचमके 
गद्दी पर बैठनेकी खुशीमे स्कूलोमे तमगे बॉटे गये थे। उस समय पिताजीकी अवस्था १० वर्ष की रही होगी। 


बडे भाई अपने मामाके यहाँसे तत्त्वार्थसूत्र"” पड़ना सीख आये थे। अत पिताजी की रुचि हुई कि वे 
भी तत्त्वार्थसूत्र सीखे । अपनी मौसीके लडके श्री रज्जूलाल बरयाके पास उन्होने तत्त्वार्थसूत्र पढना सीखा। 
तत्त्पश्चात्‌ मेंबईमे अपनी बहनके यहाँ 'भकतामर' पढना सीखा। 


उस समयकी एक घटना बडी रोचक है-पिताजी घोडे पर सवार होकर अपनी बहनके यहाँ जा रहे 
थे। रास्तेमे टीकमगढके परिसरमे एक आदमी सडकसे कुछ दूर हटकर कराहते दिखाई पडा | पिताजी अपने 
घोडेसे उतरे व उसके पास गये। वह बुखारसे बेहाल था। अत पिताजीने उसे घोड़े पर बिठाया और स्वय 
लगाम पकड कर पैदल चलने लगे। मार्गमे ही रात हो गयी। थोडा आगे चलने पर बॉर्यी ओरसे एक सर्प 
आया और पैरोमे बिना काटे चला गया। धीरे-धीरे उस आदमीको लेकर बहनके गाँव पहुँचे और उसे वहाँ 
सुला दिया। बुखार उतरने पर वह प्रात काल चला गया। 


इन्हीं सबमे पन्द्रह-सोलह वर्षकी आयु हो गई। उस समय सादूमल, सौरई, जिजियावन आदि गाँव 
के लडके इन्दौर सर सेठ सा के विद्यालयमे पढने गये थे। खजुरिया गॉवके गडरया मामाने जब बताया तो 
पिताजी अपने काकाके पीछे लग गये कि वे भी पढने इन्दौर जायेगे। छुट्टियोमे जब लडके गॉव लौटे तो 
वापसीमे उन लोगोके साथ उन्हे इन्दौर भेजा गया। लगभग एक-सवा वर्ष वहॉ पर सस्कृत, छहढालां, आदि 
का अध्ययन किया। उस समय विद्यालयमे प्रधानाध्यापक स्व श्री प मनोहरलालजी थे व स्व श्री प अमोलकचन्द्रजी 
धर्माध्यापक थे। बाबू सूरजमलजी सुपरिटेण्डेण्ट थे और लाला हजारीलालजी मन्त्री थे। 


वहॉसे गर्मी की छुट्टियोमे घर लौटते समय उनके पास घरसे काफी पैसे आ गये थे। शौकमे आकर 
उन्होने कोट पैण्ट, कमीज बनवाया, एक बेल्ट व मूठ लगी छडी खरीदी। जिस दिन इन्दौरसे चलना था, 
दर्जीनी उस दिन कपडे नहीं दिये। उन्होंने अपने साथियो से जब कहा कि अगले दिन चलेगे तब वे सब बड़े 
नाराज हुए। उन्हे छोडकर वे सभी गाडी पकडने स्टेशन चले गये पर समयसे नहीं पहुँचनेके कारण गाडी 
छूट गयी और सब साथियोको उल्टे पॉव वापस आना पडा। सब को लौटते हुए देख पिताजीने खूब तालियाँ 
बजाई व मजाक उड़ाया | इस पर सब और कुढ गये और सबने तय किया कि फूलचन्द्रको साथ लेकर नहीं | 
चलेगे, इसलिए वे खडवा होकर चल दिये। दैवयोगसे भोपालमे पिताजीकी उनसे पुन भेट हो गई | 


ललितपुर पहुँचने पर उन सबने एक अलग बैलगाडी की व पिताजीको उसमे शामिल नहीं किया। 
उसी बैलगाडीमे तीन लुटेरोने भी साझा किया। रात हो जाने पर वे लुटेरे नियत स्थान पर उतरे। गाडीवानने 
जब पैसे माँगे तो उन्होंने लडको व गाडीवानको पीटा तथा सामान छीन लिया। उधरसे निकलने वाली सभी 
गाडीयोको वे लूटते रहे। पिताजीकी गाडी जब पीछेसे आई तो उसे भी लुटेरोने रोका। पिताजी अपनी नयी 
अँग्रेजी पोशाकमे हाथमे चमकीली मूठ वाली छडी लिए गाडीमे सो रहे थे। गाडीवानने भयभीत होकर 


पिताजीसे कहा, 'बाबूजी ! बाबूजी | देखिये ये क्या चाहते है।' लुटेरोंने भी ऑककर छडी आदि देखी तो 
समझा कि कोई अंग्रेज अफसर है, और गाडी छोडकर भाग लिये। उनके सभी साथी तो ललितपुरके. 
अस्पतालमे भर्ती किये गये, किन्तु पिताजी घर पहुँच गये। गर्मीकी छुट्टियाँ खत्म होनेपर वे पढनेके लिए फिर 
इन्दौरको चले पर रास्तेमे मन उचाट हो गया और भोपालसे ही लौट आये। फिर काफी दिन तक घर पर 
ही रहे। 


कुछ दिनो बाद पिताजी, अपने पिताजीके साथ, भैलोनी एक विवाहमे सम्मिलित हुए। चूँकि पिताजी 
इन्दौरसे पढकर घर आये थे इसलिए पिताजीको देखनेकी सबकी उत्सुकता होने पर, उन्हे बुलाया गया । एक 
बुजुर्गने पिताजीसे पूछा “बेटा, कबै आये हौ।” पिताजीके यह उत्तर देने पर कि “अभी तो आया हूँ", वे बुजुर्ग 
सिरसे पीठ तक हाथ फेरते हुए बोले “ओ, बेटा तो तुर्की सीख आऔ |” यह व्यग सुनकर पिताजीकी आँखोमे 
ऑसू भर आये और तभी उन्होने निश्चय किया कि अपनी भाषा और अपने पहनावेको कभी नहीं भूलेगे। 
पिताजीके इस निश्चयकी झलक अन्त तक उनके जीवनमे देखी गयी। 


उसी समय सादूमलमे स्व सेठ लखमीचन्द्रजीने छात्रावास सहित एक पाठशाला खोली। एक बार 
ललितपुर जाते समय सेठजी सिलावनमे घर पर रुके तब उन्होने पिताजीको नये फैशनके कपडे पहने घूमते 
देखा । उन्होने पूछा कि ये कौन है व ज्ञात होने पर, पिताजीको साढूमल पाठशालामे पढनेके लिए बुला लिया। 
पिताजीने वहॉ पर मध्यमा तक अध्ययन किया। स्व पू प घनश्यामदासजी प्रधानाध्यापक थे। वे व्युत्पन्न 
विद्वान्‌ थे। वर्तमानमे जो कुछ पिताजी है वह सब उनके परिश्रमका फल है। 


सादूमलमे जब गॉधीजीका १६२० मे आन्दोलन चला तो पिताजी उसमे भाग लेने लगे और गॉँवके 
लोगोको एकत्रित करके व्याख्यान आदि देने लगे। इससे घबडाकर कलक्टरकी ओरसे सदेश आया कि यह 
आदोलन बन्द हो, अन्यथा पाठशाला बन्द कर दी जायेगी। सेठजी राष्ट्रीय विचारधाराके व्यक्ति थे। 
बुन्देलखण्डमे उन्हीके सत्प्रयत्नोसे बेगार प्रथा बन्द हुई थी। अत उन्होने पिताजी आदिको बुलाकर कहा कि 
'तुम लोग सेवाका कोई दूसरा रास्ता चुन लो। ये तुम्हारे पढनेके दिन हैं, इसलिए इस आन्दोलन मे पडनेसे 
कोई लाभ नहीं है।' अन्तमे पिताजीने अपने सहयोगियोसे विचार-विमर्श करके 'मुट्ठी फण्ड' की स्थापना की 
और अनाज इकट्ठा करके उसे गरीबोमे वितरित करते रहनेका कार्य चालू किया। 


वहॉँसे फिर वे मुरैना विद्यालयमे पढने चले गये। वहाँ श्री पडित जगमोहनलालजी शास्त्री व श्री प 
कैलाशचन्द्रजी शास्त्री उनके सहाध्यायी थे। स्व श्री पडित वशीधर जी न्‍्यायालकार वहाँ पर कर्मकाण्ड पढाते 
थे। वे पिताजीकी कुशाग्र बुद्धिसे बहुत प्रभावित हुए। धर्मशास्त्रमे पिताजीकी विशेष रुचि थी, इसीलिए उनकी 
प्रसिद्धि भी हो गई थी। स्व श्री प वशीधरजीको सन्‍्तोष हो चला था कि उन्हे ऐसा छात्र मिल गया है जो 
उनके बाद भी उनकी विद्याको जीवित रखेगा। मुरैना विद्यालयमे ही पूप देवकीनन्दनजी सिद्धातशास्त्रीसे 
पिताजीका परिचय हुआ। प जी स्वभावसे ही उदारमना व्यक्ति थे। मुरैनामे ही ऐसा प्रसण आया कि 
बुन्देलखण्डके सभी छात्रो व अध्यापकोने मुरैना विद्यालय छोड दिया। मुरैनामे अपनी शिक्षा पूरी करके 
पिताजी घर लौट आये। 


उसी समय बुन्देलखण्डमे ही एक शिक्षा सस्था खोली जाये इस विचारसे उपयुक्त स्थानकी खोज होने 
लगी | इसके लिए जबलपुर उचित दिखाई पडा | जबलपुरकी समाजके पास उपयुक्त भवन होनेसे इसके लिए 
वह तैयार भी हो गई। पूज्य बडे वर्णीजीके वहाँ पहुँचने पर एक लाख रुपये का चन्दा भी हो गया। उस 


समय श्रद्धेय प वशीधरजी न्यायालकार व श्रद्धेय प देवकीनन्दनजी भी उपस्थित थे। श्रुत पचमी का दिन 
(सवत्‌ १६२२ २३) उद्घाटनके लिए निश्चित किया गया। बादमे स्व प देवकीनन्दनजी सा तो कारजा चले 
गये तथा पूज्य वर्णीजी, स्व श्री वशीधरजी और पिताजी अपने-अपने स्थानोको लौटते समय रास्तेमे कटनी 
रुके | वहॉ जिन मन्दिरमे जाकर सबने दर्शन पूजन किया | बादमे दोनो विद्वान्‌ तो सामायिक करने लगे और 
पिताजी कर्मकाण्ड का स्वाध्याय करने लगे। 


इसके बाद पूज्य वर्णीजीके सामायिकसे निवृत्त होकर वहाँ आने पर पिताजीने उनके सामने चौकी व 
कर्मकाण्ड ग्रथ रख दिया। पर अपने स्वभावके अनुसार उन्होने पिताजीको ही प्रवचन करनेके लिए प्रेरित 
किया। पिताजीके बहुत मना करने पर भी वे नही माने | अन्तमे पिताजीको ही प्रवचन करनेके लिए बाध्य होना 
पडा | गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) पिताजीका पठित विषय तो था ही इसलिए उन्हे उसका प्रवचन करने मे कोई 
कठिनाई नही हुई। इसी समय स्व श्री वशीधरजी भी सामायिक पूरी करके वहाँ आ गये | पूज्य वर्णीजी उनसे 
बोले भैया यह लडका तो बहुत होशियार दिखता है।' पण्डितजीके समर्थन करने पर वर्णीजी बोले, 'भैया ' 
श्रुत पचमीके दिन तुम जबलपुर अवश्य आ जाना। तुम्हारी अध्यापक पद पर हमने नियुक्ति कर ली है। अपने 
गुरुजी के पास पढना भी व पढाना भी ।' 


उनकी आशानुसार पिताजी श्रुतपचमीको जबलपुर पहुँच गये और शिक्षा मन्दिरका उद्घाटन होने पर 
वे अपने नियत कार्यमे लग गये। पर वहॉकी व्यवस्थाकी सम्यक्‌ देख-रेख न होनेसे पिताजी ७-८ महीनेके 
भीतर ही शिक्षा मन्दिर छोडकर बनारस चले गये। 


जबलपुरमे ही रहते हुए पिताजीका बाबू फूलचन्द्र जी, (जो बादमे जज हुए) से अच्छा स्नेह हो गया 
था। बाबू फूलचन्द्र जी उस समय शिक्षा मन्दिरमे ही रहते थे व कॉलेज पढने जाते थे। उनके साथ एक बडी 
रोचक घटना घटी। वे नल पर स्नान करने गये थे। स्नानके पहले उन्होने गलेसे सोनेकी चेन निकालकर 
एक तरफ रख दी जिससे उसपर किसीकी नजर न पडे | फिर उनके ध्यानसे यह बात उतर गयी व चेन वही 
छोडकर वे चले आये और कालेज चले गये। कुछ समय बाद पिताजी निवृत्त होने वहॉ गये और हाथ धोनेके 
लिए मिट्टी खोजते समय उस चेन पर उनकी नजर पड गई | लगभग १० तोलेकी उस चेनको पिताजीने गलेमे 
पहन लिया व कुर्तेके बटन बन्द कर लिए जिससे किसीको दिखाई न दे। शिक्षा मन्दिरमे लौटने पर बाबू 
फूलचन्द्र जी बडे हताशसे दिखाई दिये और उन्होने अपनी चेन भूल जानेकी बात बताई | वे अपनी माँ की 
डाटसे बहुत डर रहे थे। पिताजीने उनसे कहा कि चलो खोजते हैं और वहाँ जाकर दोनो ढूँढने लगे। काफी 
देर हो जाने पर जब पिताजीने देखा कि बाबू फूलचन्द्र जी बहुत हताश हो चुके है और आँखोमे ऑसू भर 
आये है तो पिताजीने अपने कुर्तेके बटन खोल लिए जिससे कि चेन बाहर निकल आयी। कुछ देरमे बाबू 
फूलचन्द्रजीकी नजर पिताजी पर पडी तो चेन दिखाई दे गई और वे बोले कि तुमने पहले क्यो नहीं बताया। 
इस पर पिताजीने कहा कि तुम्हे फिर परेशान कैसे करते। 

बनारसमे पूज्य बड़े वर्णीजीसे पिताजीकी पुन भेट हो गई। उन्होने पिताजीको विशेष बुद्धिमान 
समझकर उनकी विशेष वृत्ति २५) रु महीना निश्चित कर दी। २-३ महीने त्तक वे वहाँ पर रहे। गर्मीकी 
छुट्टियोमे घर लौट आये। किन्तु उसी समय पिताजीका विवाह हो गया । उनकी धर्मपत्नीने जीवन भर उनकी 
बहुत सेवाकर अपने सौभाग्य, शीलका अच्छा परिचय दिया। घरकी स्थितिकों समझकर स्व पूज्य प 
देवकीनन्दनजीके अनुरोधपर उन्होने साढूमल विद्यालयका प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार कर लिया। किन्तु 
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७-८ महीने बाद बनारस विद्यालयके विशेष आमत्रणपर वे सादूमलका पद छोडकर सन्‌ १६२४ मे धमध्यापक 
होकर बनारस चले गये। वे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमे भी प्रति शनिवारको धर्मकी शिक्षा देनेके लिये जाते 
थे। फलस्वरूप वहाँसे २५) रु तथा विद्यालयसे ५०) रु वेतन मिलता था। इससे वे अपना और अपने भाइयो 
सहित परिवारके निर्वाहमे सहयोग करते रहे। इस प्रकार बनारसमे लगभग चार वर्ष निकल गये। कारण 
विशेष होनेपर सन्‌ १६२८ मे वे त्यागपत्र देकर सिलावन लौट आये। 


किसी कार्यवश पिताजीको बीना जानेका अवसर मिल गया। उस दौरान वहॉकी समाजने पिताजीको 
शास्त्रसभाके लिये आमत्रित किया। उन्होने सभामे प्रवचन किया। उसे सुनकर स्व श्रीमान्‌ सिघई परमानन्दजीने 
अपनी गोदीमे बिठा लिया और बोले, 'पाठशालाके लिये ऐसा ही विद्वान्‌ चाहिये।' अन्तमे प्रधानाध्यापक पदपर 
पिताजीकी नियुक्ति हो गयी। वहॉपर ६०) रु महीना वेतन निश्चित हुआ | 


पाठशाला खुलनेपर पिताजीने वहॉका काम सम्भाल लिया। कुछ समय तो कार्य करते ही निकल 
गया | बादमे उनके विचारमे आया कि अपने भाइयो सहित पूरे कुटुम्बको बुलाकर उनके लिये दुकान क्यो न 
खुलवा दी जाये। उस समय एक दुकान भी खाली हो रही थी। इसलिये उन्होने सबको बीना बुला लिया और 
उन्हे दुकान करवाकर सब साथमे रहने लगे। इस कालमे स्व श्री सिघईजीसे स्नेह स्थापित हो गया और 
उनके जीवन पर्यन्त बना रहा। सिघईजीको कोई सनन्‍्तान नहीं थी। अत स्वर्गवास होनेके पूर्व पिताजी की 
सलाहसे उन्होने अपने कुटुम्बके एक लडकेको बुलाकर उसको गोद ले लिया। 


पिताजीकी राजनीतिक गतिविधियोका जिक्र हम पहले भी कर चुके है। बीनामे रहते हुए उनकी यह 
गतिविधियाँ बराबर जारी रहीं और वे काग्रेसके आदोलनमे भी शरीक होने लगे। वे छात्रो और जनताको 
लेकर जुलुस निकालते रहे तथा विदेशी वस्त्रोके बहिष्कारमे सक्रिय सहयोग देते रहे। इसके लिये उन्होने एक 
युक्ति यह निकाली थी कि मदिरमे देशी वस्त्र रखवा देते थे। जो भी महिला विदेशी साडी पहनकर आये वह 
उतारकर देशी साडी पहन जाये। 


बीनामे पिताजी चार वर्षों तक रहे और राजनीतिक आन्दोलनके अलावा वे कई सामाजिक आन्दोलन 
चलाते रहे। इनमे समैयाओको मिलाना मुख्य है। हिम्मत, जूझनेकी प्रवृत्ति व निस्पृहता पिताजीमे कूट-कूटकर 
भरी थी इनका प्रमाणस्वरुप ये कुछ चुनी हुई घटनाएँ दी जाती हैं। 


श्री प कमलकुमारजी व्याकरणतीर्थ बनारसमे पढते थे। वे अतिम वर्षकी परीक्षामे फेल हो गये थे। 
उन्होने बीनामे पिताजीको लिखा। पिताजीने उनको बीना बुला लिया और समाजसे छात्रवृत्ति निश्चित करा 
ली। कुछ दिन वे बीनामे पढाते रहे और फिर उन्हे परीक्षा आदि देनेके लिये छुट्टी देकर बनारस भेज दिया। 
परीक्षा देकर वे पुन बीना आ गये। उसी समय विद्यार्थी छोटेलाल पिताजीके पास आया और कमलकुमारजीके 
साथ अपनी बहनकी शादी करानेको कहने लगा। प कमलकुमारजीसे पूछनेपर उन्होने आर्थिक स्थितिकी 
कठिनाई बतलाई, किन्तु समझानेपर वे विवाहके लिये तैयार हो गये। आर्थिक स्थितिमे जो कठिनाई थी 
उसका हल निकालकर यह विवाह सम्पन्न करा दिया। 


समैया समाज, परवार समाजका एक अग है, यह समझकर पिताजीकी हमेशा यह इच्छा रही है कि 
इन दोनो समाजोको एक हो जाना चाहिए। आगासौद वाले सेठ मनन्‍्नूलालजीसे पिताजीका अच्छा सम्पर्क था। 
इसलिये उनके आग्रहपर पिताजी मल्हारगढ निसईजीके वार्षिकोत्सवमे सम्मिलित हुए। वहाँ पहुँचनेपर ज्ञात 
हुआ कि मल्हारगढकी जैन समाजके भाई आमत्रण देनेपर भी समैया समाजके प्रीतिभोजमे सम्मिलित नहीं 


व 


होते हैं। इस कारण वहॉकी जैन समाजने पिताजीको भी अलगसे भोजनके लिये आमत्रित किया जिससे वे 
भी प्रीतिभोजमे सम्मिलित न हो सके | परन्तु पिताजी ने उनकी बात अनसुनी कर दी एव समाजके लोगोको 
ही प्रीतिभोजमे शामिल होनेके लिये राजी कर लिया। इससे दोनो समाजोमे मेलका वातावरण बननेकी स्थिति 
दिखाई देने लगी। 


समैया समाजसे ही सम्बन्ध रखने वाली एक और घटना है। विद्यार्थी छोटेलालकी बहन का प 
कमलकुमारजीके साथ विवाह करा ही दिया था, उससे प्रभावित होकर छोटेलालजीकी माँ अपनी दूसरी 
लडकीको लेकर पिताजीके घर आ गई और बताया कि समैया समाजका एक लडका उन्होने अपनी लडकीके 
साथ विवाहके लिये निश्चित कर लिया है, लडका भी सहमत है। परन्तु बीनाकी पूरी समाजकी इसपर गहरी 
प्रतिक्रिया हुई और जिस दिन सगाईका दस्तूर निश्चित हुआ उसी दिन स्व श्रीसिघईजी, श्रीनन्दलालजीकी 
बैठकमे जैन समाज एकत्रित हुई। उसमे पिताजीको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि, इस विवाहको 
करानेमे आपकी साजिश है ऐसा मालूम हुआ है। अत आप इस सम्बन्धको रोक दे ।' पिताजीके यह कहनेपर 
कि, मेरा इसमे कोई हाथ नही है, अलबत्ता इसके कि लडकीकी माँ मेरे यहॉ ठहरी हुई है,' 'समाजने उनसे 
आग्रहपूर्वक कहा कि, 'यदि ऐसी बात है तो आपको इस सगाईके दस्तूरमे सम्मिलित नहीं होना चाहीये। फिर 
भी आप नही मानेगे तो आप विचार कर ले कि इसका नतीजा क्या होगा। इसपर पिताजीने उत्तर दिया, 'क्या 
होगा, चूहेकी दौर मगरे तक और क्या होगा। इसके बाद बैठक समाप्त हो गई और पिताजी उठकर चले 
आये। फिर भी बीनाकी समाजने पिताजी के प्रति कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। 


बीनामे रहते हुए एक दूसरी घटना घटित हो गई | पिताजी बीनामे हैं यह जानकर ब्र शीतलप्रसाद 
जी बीना आये। उनके प्रति समाजमे कुछ कारणोसे रोष होनेसे उनका विरोध होने लगा। इसलिये पिताजी 
के सामने कठिन समस्या उपस्थित हो गयी। किसी तरह पिताजीने उनका निर्वाह किया व रातमे उनके 
व्याख्यानके लिये सार्वजनिक सभा बुलायी। सभाके दौरान सभाके मत्रीका पत्र मिला कि आप इस समभाको 
बन्द कराये अन्यथा समाजको इसपर विचार करना पडेगा। किन्तु पिताजीको मालूम था कि बीना समाजने 
ब्रहमचारीजीका बहिष्कार नहीं किया है, इसलिये पिताजीने आजीविकाकी चिन्ता न करते हुए भी सार्वजनिक 
रूपसे यह घोषणा कर दी कि सभाके मत्रीका यह पत्र व्यक्तिगत ही समझा जाये तथा सभाको बराबर चालू 
रखा | 


बीनामे जिस मकानमे मास्टर कनछेदीलालजी रहते थे उसीमे पिताजी भी रहते थे। इसलिये पिताजी 
का मास्टर सा से अच्छा सम्बन्ध होनेके कारण, उनकी पत्नीका देहावसान होनेपर, अतिम सस्कारकी पूरी 
व्यवस्था पिताजीको ही करनी पडी। मा साहबकी पत्नीके पास सोनेका काफी जेवर था। दाह सस्कारके 
समय उनके शरीरसे और जेवर तो उतार लिया गया, परन्तु बाहोपर सोनेकी बखुरियोपर किसीका ध्यान नहीं 
गया क्योकि वे ब्लाउजके अन्दर थीं। 


तीसरे दिन श्री प जगमोहनलालजी शास्त्री भी आ गये थे, क्योकि उनका मास्टर सा से स्नेह 
सम्बन्ध था। अत पिताजी व पडितजी दोनो ही राख समेटनेके लिये श्मशान भूमि गये। राख समेटते हुए 
बखुरियों हाथमे आ गई | उन्हे देखकर पडितजीने पिताजीको यह सलाह दी कि वे अपने पास ही उनको रख 
ले और जब मास्टर सा को याद आये तब उन्हे सौप दे। किनतु पिताजीने कहा, 'हम साधारण परिस्थिति 


के आदमी हैं। लोग समझेगे कि पची नहीं, इसलिये बता रहे हैं। अत अभी चलकर उन्हे सौंप देना चाहिये, 
स्नान बादमे करेगे। 
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बीना पाठशालाकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जानेके कारण पिताजीको बीनासे नातेपुते (सोलापुर) 
जाना पड़ा | वहाँ पिताजी लगभग छ वर्ष रहे। वहॉपर भी उनकी राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों बराबर 
चालू रहीं। 


राजनीतिक दृष्टिसे वे कॉग्रेस कमेटीके सदस्य होनेके नाते नातेपुते (सोलापुर) मे हुए जिला 
काँग्रेस अधिवेशन तथा श्री नरीमैनकी अध्यक्षतामे हुए पूनाके तथा लोहपुरुष वल्‍लभभाई पटेलकी अध्यक्षता मे 
हुए यवतमालके प्रातीय कॉग्रेस अधिवेशनोमे सम्मिलित हुए। 


वहाँ रहते हुए पिताजीने आचार्य शान्तिसागर सरस्वती भवनकी ओरसे एक प्रेसकी स्थापना कर 
उसका सचालन किया और उसकी और से “शान्ति सिन्धु” नामक मासिक पत्रका सम्पादन भी किया। पत्र 
लगभग दो वर्ष चला। 


इसी बीच एक क्षुल्लक श्री विमलसागरजीको पिताजी पढाते रहे। वे बेलगॉवके रहने वाले थे जहाँ 
उन्होंने गॉवके बाहर जगलमे एक कूटिया बना रखी थी। गर्मीमे वे वहाँ चले गये और वहाँके भाइयो द्वारा 
पिताजीको आमन्त्रित कर लिया। वहॉ पर पिताजी एक महीना रहे | वहाँ रहते हुए वे रात्रिमे क्षुल्लकजीके पास 
चले जाते थे। सेठ कल्लप्पा अन्ना लेगडेका एक नौकर लालटेन लेकर पिताजीको वहाँ पहुँचा आता था और 
सुबह १० बजे वे सेठजीके घर आ जाते थे और दिनमे वहीं रहते थे। रातको पुन कुटिया पर चले जाते थे। 
एक दिन पता लगा कि सेठजीकी पत्नी पिताजीकी झूठी थाली नहीं छूती है। यह ज्ञात होनेपर पिताजीने 
सेठजीसे कहा कि वे उनके यहाँ भोजन नहीं करेगे। कारण पूछनेपर पिताजीने बताया कि आपके घरपर 
आपसमे भी छुआ-छूतका पालन होता है। यह सुनकर सेठजी बोले कि उसे (पत्नीको) तो वे समझा नहीं 
सकते, पर जब वे नातेपुते आयेगे तो पिताजीके घर अवश्य भोजन करेगे। इतना ही नहीं, उन्होने अपने इस 
वचनका पालन भी किया। 


जैसा कि अभी-अभी लिखा जा चुका है कि सेठजीका आदमी रोज रातको पिताजीको कुटियामे 
पहुँचा आता था। एक दिन वह पिताजीको पहुँचाने गया तो उसने कुटियाके पीछे कुछ लोगोको मन्त्रणा करते 
देखा। यह देखकर उसने पिताजीसे कहा कि पडितजी कूटियाके पीछे चोर बैठे हैं। यह सुनकर पिताजीने 
कहा कि होगे हमे क्या मतलब, और भयवश लघुशका करने लगे। इसके बाद कूटियामे पहुँचकर दरवाजा 
बन्द कर लिया। फिर उन लोगोने नौकरको पकडकर मारना शुरू कर दिया। नौकरकी चिल्लाहट सुनकर 
पिताजीने थोडा दरवाजा खोला कि उनके कुल्हाडी दिखानेपर दरवाजा बन्द कर लिया। फिर भी उसे पिटता 
हुआ देखकर पिताजीके पुन दरवाजा खोलनेपर, उन लोगोने नौकरकी कमीज, पायजामा व लालटेन छुडा 
ली व उसे धक्का देकर कूटियाके अन्दर कर दिया। अन्तमे जब पिताजी वहॉसे चलने लगे तो सेठजीने उन्हे 
सत्कारपूर्वक विदा किया । 


सन्‌ १६३६-३७ मे फलटणमे व्यवहारवादी और अध्यात्मवादी भाइयोके मध्य भाव-मनको लेकर 
वाद-विवाद चल पडा। समस्याका हल न देखकर, 'शान्ति सिन्धु” के सम्पादक होनेके नाते पिताजीको 
लिखा गया। पिताजीने “शान्ति सिन्धु” मे टिप्पणी द्वारा उसका खुलासा किया, किन्तु उससे व्यवहारवादी 
सन्तुष्ट नहीं हुए और पिताजीको फलटण बुलाया। वहाँ पहुँचकर पिताजीने अनेक प्रमाण देकर उन्हे समझाया 
फिर भी वे लोग सतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि भाव-मनसे केवलज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए वह 
आत्माकी शुद्ध पर्याय है। बहुत चर्चा होनेके बाद उन्होंने पिताजीको पुन स्पष्टीकरण लिखनेको कहा। 
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पिताजीने इस विषयको ध्यानमे रखकर लेख “शान्ति सिन्धु” मे प्रकाशित किया। उस लेखमे पिताजीने स्पष्ट 
कर दिया कि “भाव-मन आत्माके ज्ञानकी विभाव पर्याय है किन्तु पुदूगलके निमित्तसे होनेके कारण उसे 
आगम पौद्गलिक भी स्वीकारता है। इसलिए स्वभावके आलम्बनसे होनेवाला उपयोग ही स्वभाव पर्यायका 
उपादान हो सकता है, अन्यका आलम्बन करने वाला उपयोग नहीं |” परन्तु इस चर्चाने आगे चलकर इतना 
तूल पकडा कि अन्तमे पिताजीको वहॉसे हटना ही पडा। 


इस प्रकारकी घटनाये पिताजीके जीवनमे भरी पडी हैं। नातेपुते छोडकर पिताजी बीना अपने घर आ 
गये। इतना सब हो जानेके बाद भी उन्होने अपनी राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियो को बराबर चालू 
रखा । 


इसी बीच अमरावतीमे स्व श्री डॉ हीरालालजीने एक पत्र द्वारा पिताजीको धवला (षट्खडागम) के 
सम्पादनमे सहयोग करनेके लिये आमत्रित किया। स्व श्री प हीरालालजी शास्त्री वहॉ पहले ही पहुँच चुके 
थे और उन्होने सत्प्ररूपणा प्रथम पुस्तक का अनुवाद कर भी लिया था। परन्तु उनके मुद्रणकी स्वीकृति धवला 
प्रबन्ध समिति नहीं दे रही थी इसलिए पिताजीको वहाँ बुलाया गया था। पिताजीके वहा पहुँचने पर स्व डॉ 
हीरालालजीने कहा कि “श्री प हीरालालजीने यह अनुवाद किया है। इसमे आप जो भी सशोधन करना चाहे 
या पुन अनुवाद करना चाहे इसके लिये आप स्वतत्र है।' पिताजीने उसको ख्यालमे रखकर दूसरी प्रेस कापी 
तैयार की। 


पिताजीको यह तो मालूम ही था कि धवला समिति इसके मुद्रणकी स्वीकृति नहीं दे रही है। इसलिए 
पिताजीने डा सा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि वे स्वीकार करे तो पिताजी इस अनुवाद को लेकर 
स्व श्री पूज्य प देवकीनन्दनजीको कारजा दिखा लाया करे। उनकी इसमे अनुमति मिलने पर पिताजी 
१०-१५ दिनमे कारजा जाने लगे तथा मूल व अनुवाद पढकर उन्हे सुनाने लगे। फल यह हुआ कि अन्तमे 
उसके मुद्रणकी स्वीकृति मिल गई और इस प्रकार एक वर्षके भीतर षट्खण्डागम (धवला) की प्रथम पुस्तक 
का प्रकाशन हो गया । 


यह क्रम दूसरी, तीसरी व चौथी पुस्तकके मुद्रण तक चलता रहा। किन्तु स्व श्री प हीरालालजी तथा 
पिताजीमे अनबनकी स्थिति बने रहनेके कारण पिताजी अमरावती छोडकर बीना चले आये। उसी समय 
पिताजीके प्रथम बालकका स्वर्गवास भी हो गया था। बीना चले आनेका यह भी एक कारण था। 


उसी समय देवगढमे गजरथ होनेवाला था तथा श्री गजाधरजीके दस्साओके यहाँ विवाह करनेके 
कारण समाजमे हलचल उत्पन्न हो गयी थी। इसलिए पिताजीने इन दोनो बातोकी ओर विशेष ध्यान देकर 
उन्हे आन्दोलनोका रूप प्रदान कर दिया। 


पिताजीका दस्साओको मन्दिरमे पूरी सुविधा दी जाये यह आन्दोलन तो पहलेसे ही चल रहा था 
कि इसी बीच बामौराके गजाधर नामक एक युवकने दस्साओके यहाँ शादी कर ली। इस कारण समाजके 
द्वारा उसका मदिर बन्द करने पर खुरईमे दोनो पक्षोमे मुकदमा चलने लगा। पिताजी दस्सा पूजाधिकारके 
पक्षधर तो थे ही, इसलिए उन्होने उसके मुकदमेमे दिलचस्पी ली और गजाधरकी ओरसे गवाही देने खुरई 
भी गये | वहाँ पिताजीके बडे साले श्री मुन्नालालजी वैद्यने पिताजीको भोजनके लिये आमत्रित किया। खुरईकी 
समाजने पिताजीको भोजन करानेसे सेठजीको रोक दिया। फलस्वरूप पिताजी भोजन करनेके लिये 
दस्साओके यहाँ गये। 


॥4 


इसके बाद यह आन्दोलन फिर भी चालू रहा। कुछ समय बाद कुरवाईमे परवार सभाका अधिवेशन 
होने वाला था कि इसी बीच पूज्य प देवकीनन्दनजी बीना आये और स्व श्री सिधई श्रीनन्दनलालजीके यहाँ 
भोजन करके चले गये। किन्तु यह कहते गये कि यदि फूलचन्द्र (पिताजी) कुरवाई अधिवेशनमे आयेगे तो मैं 
नहीं आऊँगा। 


परन्तु किसी कार्यवश पिताजीको इन्दौर जाना पडा। वहॉपर पिताजी स्व श्री प देवकीनन्दनजी के 
यहाँ ही ठहरे। पडितजीने पिताजीको कुरवाई चलनेका आग्रह किया। यह सुनकर पिताजी बिगड पडे और 
बोले “बीना मे तो आप कुछ और कह आये हैं और यहाँ पर चलने का आग्रह करते हैं” अन्त मे पडितर्जी 
बोले कि मैंने तुम्हारी दृढता समझ ली है, अत तुम्हारे साथ सभाको समझौता ही करना पडेगा ऐसा दिखाई 
देता है। इसलिये वे दोनो कुरवाई गये। 


कुरवाईमे परवार सभाका अधिवेशन होनेपर पिताजीकी ओरसे यह प्रस्ताव रखा गया कि दस्यथाओ को 
मन्दिर प्रवेश एव पूजा प्रक्षालका अधिकार दिया जाये | पिताजी द्वारा यह प्रस्ताव रखे जानेपर दोनो ओर से 
वाद-विवाद चलता रहा। अन्तमे यह सुझाव आया कि दोनो ओरसे एक उपसमितिका निर्माण किया जाये और 
उसके अध्यक्ष प देवकीनन्दनजी हो और दिनमे उसकी बैठक होकर उसमे जो निर्णय हो उसको सभाके 
सामने रखा जाये। इस आधारपर दोनो ओरके सदस्योकी एक उपसमिति बनी। समाजकी ओरसे स्व सवाई 
सिघई गनपतलालजी गुरहा, खुरई, सवाई सिघई धन्यकुमारजी, कटनी, स्व श्री चौधरी पलदूरामजी, 
ललितपुर और श्री प जगन्मोहनलालजी, शा कटनी, चुने गये, पिताजीकी ओरसे स्व प महेन्द्रकुमारजी 
न्यायाचार्य स्व श्री नन्दकिशोरजी वकील, विदिशा और पिताजी चुने गये । 


दूसरे दिन दोपहरको १ बजे यह सम्मिलित बैठक हुई जो तीन घटे चली। बैठक इस नतीजेपर पहुँची 
कि सभा यह प्रस्ताव पास करे कि अपने-अपने गॉवकी परिस्थितिको ध्यानमे रखकर दस्साओ के लिये 
मन्दिर खोल दिया जाये। परवार सभा इसमे पूरी तरह सहमत है।' इस प्रस्तावको परवार सभाने स्वीकार कर 
लिया। फलस्वरूप पिताजीने यह आन्दोलन करना बन्द कर दिया। 


पिताजीको सदासे ही यह चिन्ता रही है कि समाजका पैसा व्यर्थमे खर्च न हो। ऐसे बहुतसे कार्य हैं 
जिनकी ओर समाज बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जैसे कि समाजके बहुतसे व्यक्ति असमर्थ या आजीविका हीन 
है। ऐसी बहुतसी विधवाये हैं जिनके सरक्षण व खाने पीनेकी समुचित व्यवस्था नहीं है, ऐसे बहुतसे पुराने 
मन्दिर है जो जर्जर स्थितिमे हैं और उनकी मरम्मत व पूजनादिकी समुचित व्यवस्था नहीं है। देश कालके 
अनुसार साहित्यको प्रकाशमे लानेकी ओर भी समाज ध्यान नहीं देती है। ये और इसी प्रकारकी कई और भी 
जटिल समसस्‍्याएँ हैं जिनकी ओर समाजका चित्त आकर्षित करनेके लिए तथा जहाँ मन्दिरो व वेदियोकी 
बहुलता है, वहाँ नये मन्दिर या वेदियोका निर्माण रोकनेके लिए, पिताजीने गजरथ विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ 
किया था। पिताजी जहॉ आवश्यकता हो वहाँ पचकल्याणक प्रतिष्ठाके विरुद्ध नहीं थे। किन्तु सामाजिक 
प्रतिष्ठाके ख्यालसे जो भाई अनावश्यक रूपसे मन्दिर या वेदीका निर्माण कर पचकल्याणक प्रतिष्ठा आदि 
द्वारा गजरथ चलाकर सिघई, सवाई सिघई आदि बनते हैं उसके विरुद्ध अवश्य हैं। 


इस आन्दोलनका समाजने स्वागत भी किया और विरोध भी। फलरूवरुप जबलपुरमे इसपर विचार 
करनेके लिए परवार सभाका एक अधिवेशन बुलाया था। उसमे पिताजी भी सम्मिलित हुए। इस समाजकी यह 
विशेषता है कि पिताजीका एक विरोधीके रूपमे सम्मिलित होनेपर भी उनके साथ किसी प्रकारका असद्व्यवहार 
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नहीं किया गया। किन्तु सभाका अधिवेशन प्रारम्भ होनेपर उनके बगलमे श्री रज्जूलाल बरयाको अवश्य बिठा 
दिया गया | परिणामस्वरूप पिताजी जब गजरथ विरोधी आदोलन के प्रस्तावके समर्थनमे बालने के लिये खडे 
होना चाहते थे तो श्री रजजूलाल बरया पिताजीका कुरता पकडकर उन्हे उठने नहीं देते थे, और कहते थे 
कि तुम अपने पिताजीसे पूछो कि वे इन्द्र-इन्द्राणी क्यो बने थे। अतमे पूप देवकीनन्दनजी सर्वानुमति से पच 
चुने गए और सभाने यह तय किया कि देवगढ़के गजरथमे उनके फैसलेको ध्यानमे रख जाए। पूप जीने 
अन्तमे जो फैसला दिया उसकी मुख्य बाते इस प्रकार है। - 


१ विरोध पक्षकी यह दलील कि समाजमे बेकारी, अशिक्षा, जीर्णोद्धार, शास्त्रोद्धार आदिमे ध्यान दिया 
जाये, इसमे समर्थक पक्षकी भी सहानुभूति है। 


२ विरोध पक्षने जो गजरथ प्रथाकों आज अनावश्यक व अनुपयोगी सिद्ध करना चाह रहा था उसका 
खडन करके समर्थक पक्षने उसकी आवश्यकता व उपयोगिता भली-भाॉति सिद्ध की है। 


३ विरोध पक्षवालोने जीर्णोद्धार, शास्त्रोद्धार और असहाय लोगोकी सहायता आदिकी तरफ ध्यान देनेके 
लिए श्रीमानोका ध्यान आकर्षित करनेकी कोशिश की है, इसमे उनकी यह सदभावना प्रशसनीय है । 
समाजोद्धार, जिनवाणी प्रचार, अज्ञान निवारणके लिए जनताका विशेष रूपसे जो ध्यान आकर्षित 
किया है, उनकी उस अन्त करणसे निकली हुई भावनाका हम स्वागत करते हैं और इसलिए यह 
उचित प्रतीत होता है कि हमारे धर्म प्रभावक उदार श्रीमान्‌ आगम सम्मत शास्त्रोद्धार, जीर्णोद्धार व 
इतर धार्मिक कार्योकी ओर ध्यान देवे। 


इस प्रकार पिताजी द्वारा अनेक गतिविधियाँ तो चल ही रही थी कि उनके दूसरे साले श्री 
गोकुलचन्दजीने सत्याग्रह करनेका निश्चय किया। उसमे सम्मिलित होनेके लिए पिताजी भी लडवारी गये | 
श्री गोकुलचन्द जी उसी समय गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हे ललितपुर जेल भेज दिया गया। किन्तु 
पिताजी उस समय बीना लौट आये। कुछ दिनो बाद श्री गोकुलचन्द जीके मुकदमेकी सुनवाई देखनेके लिए 
पिताजी ललितपुर गये। वहॉ पर कचहरीमे ही पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया। 


इसी समयकी एक घटना पिताजीके जीवनके अन्य पहलूपर प्रकाश डालती है। वारट कटनेमे कुछ 
समय लग रहा था। गर्मीका मौसम तो था ही। अत प्यास लगनेपर उन्होने सिपाहीसे कहा। सिपाहीने जवाब 
दिया कि वह मुसलमान है। यह सुनकर पिताजीने कहा कि मैं काग्रेसी हूँ। फिर भी मैं आपके तामलोटका 
व घडेका पानी नहीं पीऊँगा। अन्य कोई भी व्यवस्था करे तो मुझे पानी पीनेमे एतराज नहीं। यह जवाब 
सुनकर सिपाही प्रसन्‍न हुआ और एक ब्राह्मणको बुलवाकर कुँए से पानी पिलवाया। 


न्यायाधीशने पिताजीको १ माहकी कैद व एक सौ रुपया जुर्माना किया । जुर्माना न देनेपर ३ माह की 
सजा सुनाई। किन्तु घरसे जुर्माना वसूल हो जानेपर पिताजीको कच्ची कैदमे १६ दिन तथा झाँसी जेलमे १ 
महीना ११ दिन रहना पडा। 

झाँसी जेलमें रहते हुए पिताजी बीमार हो गये, इसलिए उन्हे जेलके अस्पतालमे भेज दिया गया। वहाँ 
पर उन्हें दलिया और दूध दिया जाता था। किन्तु दूधमे मिलावट होनेके कारण वे उसे पी नहीं पाते थे और 
बगलमें पडे नाईको दे देते थे। इस कारण पिताजी भूखसे पीडित रहने लगे। 
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नाईसे पिताजीकी यह दशा नहीं देखी गयी। इसलिये वह किसी प्रकार अस्पतालसे निकलकर किसी 
अफसरके यहाँ गया और उनकी सेवा करके दो रोटियाँ और करेलेकी सब्जी ले आया। उन्हे पिलाजीके सामने 
रखकर कहने लगा, “आपके लिए ही हम लाये हैं आप खा लो।“ किन्तु पिताजीने मना करते हुए उससे कहा, 
“तुमने इनको प्राप्त करनेके लिए श्रम किया है इसलिए इन्हे तुम ही खाओ।” अन्तमे वह रोने लगा इसलिए 
बॉटकर दोनोने खाया। खाते हुए पिताजी उससे बोले, “इस चहारदीवारीके भीतर तो हम तुम भाई-भाई हैं, 
किन्तु जेलसे बाहर जाने पर मै जैन और तुम नाई। फिर मैं तुम्हारे हाथका नही खाऊँगा।” 


सजा पूरी होनेपर जेलसे छूटकर पिताजी बीना चले आये और घरपर रहने लगे। इसी बीच मथुरा 
सघ्चके प्रधान मन्त्री श्री प राजेन्द्रकुमारजीका पत्र आया तथा पिताजी बनारस आकर कषायपाहुड (जयघवला) 
के सम्पादनमे योगदान करने लगे। इसलिए पिताजी सन्‌ १६४१ मे बनारस चले गये और कषायपाहुड (जय६ 
ववला) के सम्पादनका भार सम्भाल लिया। 


इस कार्यमे श्री प कैलाशचन्द्रजी शास्त्री और स्व श्री प महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचार्य भी योगदान करते 
थे। पिताजी पूरे समय कार्य करते थे और उनका मुख्य कार्य ग्रन्थका अनुवाद करना होता था। इन 
अनुवादको प कैलाशचन्द्रजी देखते थे और प महेन्द्रकुमारजी टिप्पण आदि तैयार करते थे । इस प्रकार प्रथम 
भागका कार्य तीनोके सम्मिलित प्रयत्नसे चलता रहा। प्रथम भागका मुद्रण हो जाने पर स्व प महेन्द्रकुमारजी 
तो अलग हो गये, किन्तु प कैलाशचन्द्रजी कुछ दिनो तक उससे जुडे रहे। प कैलाशचन्द्रजी के अलग हो 
जानेपर अनुवाद सपादन आदिका पूरा भार पिताजीको ही सम्भालना पडा। 


इसके बाद कुछ दिन तो पिताजी वेतन पर ही काम करते रहे, परन्तु कुछ अडचन उपस्थित होने पर 
पिताजी नौकरी से अलग हो गये | समझौता होने पर अपने घरसे ही स्वतन्त्र रूपसे कषायपाहुडके सम्पादनका 
कार्य करने लगे। 


इस बीच पिताजीको लीवर का रोग हो गया। डाक्टरकी सलाहसे अन्न छोडना पडा और केवल 
फलोके रस और दूध पर ही उन्हे निर्बाह करना पडा । इस कारण आजीविका बन्द हो गई तथा घरकी स्थित्ति 
बिगडने लगी। घरका सोना-चॉदी बेचकर किसी प्रकार घरका निर्वाह करनेके लिए बाध्य होना पडा। पिताजी 
की इस स्थितिका पू बडे वर्णीजीको पता लग गया। उस समय पू बडे वर्णीजी बरुआसागरमे थे। अत 
उन्होने श्री बाबू रामस्वरूपजीसे कहकर छ' सौ रुपये सहायताके लिए भिजवा दिए। उस समयकी स्थितिको 
देखते हुए, छ सौ रुपये एक वर्षका वेतन होता है। इन रुपयोसे पिताजीको स्वास्थ्यलाम करनेमे आसानी 
हुई। 


अभी वे स्वास्थ्यलाभ कर ही रहे थे कि उसी समय सन्‌ १६४५ मे अमरावतीसे श्रीमान्‌ सिघई 
पन्‍नालालजी पित्ताजीके घर आ गये। पिताजीने उनकी पूरी सेवा की। कलकत्तामें भगवान्‌ महावीरकी वीर 
शासन जयन्तीके समारम्भका आयोजन हुआ था। स्व सर सेठ हुकुमचन्दजी उसके अध्यक्ष चुने गये थे। उसमे 
सम्मिलित होनेके लिए सभी विद्वानोंके साथ पिताजी भी कलकत्ता गये। वहाँ ३-४ दिन तक उत्सव चलता 
रहा। उसमें देश-विदेशके अनेक विद्वान्‌ सम्मिलित हुए थे। श्रीमान्‌ सिघई पन्‍नालालजी भी साथ गये थे कि 
उसी बीच वहाँसे वे अकस्मात्‌ चले आये | बादमे मालूम हुआ कि वे आराकी अस्पतालमें काफी समय तक पडे 
रहे और वहीं उनका स्वर्गवास हो गया। यह मालूम पडने पर पिताजीने उनके घरवालोंको सूचना दे दी। 
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अधिवेशनके समय ही विद्वत्‌ परिषद्‌्की स्थापना की गई तथा पिताजी इसके सयुकत मत्री बनाये गये। 
विद्वत्‌ परिषद्का कार्यालय पिताजीके ही जिम्मे था। इस कार्यको पिताजीने मनोयोग पूर्वक आगे बढाया। 
उसके फलस्वरूप कटनीमे विद्वत्‌ परिषद्का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष पू बड़े वर्णीजी बने। 
पिताजी के मन्त्रित्व कालमे ही मथुरामे शिक्षण शिविरका आयोजन किया गया जो पर्याप्त सफल रहा। 


इन्हीं दिनो एक घटना और हुई। स्याद्वाद विद्यालय ने अपनी समाजके बहुतसे लडकोको निष्कासित 
कर दिया | उनकी स्थितिको देखकर स्व श्री प पन्‍नालालजी धर्मालकार, स्व श्री प महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य 
और पिताजीने एक भवन किराये पर लेकर उसमे छात्रावासकी स्थापना कर दी। पिताजी उसके सयुक्त मन्री 
बनाये गये थे। उसमे प्रविष्ट छात्रोको सभव सुविधाएँ भी प्रदान की। बादमे सेठ श्री जोखीराम बैजनाथजीने 
एक पुराना छात्रावास तथा उससे लगी हुई जमीन खरीद कर छात्रावासको सौप दी। श्री मौजीलालजीके 
विशेष प्रयत्नसे यह कार्य सम्पन्न हुआ। 


इसके कुछ समय बाद राजस्थानके एक नगरमे पचकल्याणक सपन्‍न हुआ था। वहाँ पर स्व सर सेठ 
हुकुमचन्दजी, स्व सेठ बैजनाथजी और स्व श्री प देवकीनन्दनजी पहुँचे थे। सुअवसर जानकर स्व श्री प 
पन्‍नालालजी और पिताजी वहाँ गये और सर सेठ सा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि “आपने विश्वविद्यालय 
मे एक जैन मन्दिर बनाने के लिए रु ५००००) स्वीकार किये थे। किन्तु वहाँ पर पृथक जैन मन्दिर बननेकी 
स्वीकृति न मिलनेके कारण वह रुपया आपके पास ही है। अब विश्वविद्यालयके पास ही सेठ बैजनाथजीके 
यहयोगसे एक छात्रावास स्थापित हो गया है। उसमे एक जैन मन्दिरकी अति आवश्यकता है अत यह रुपया 
यदि छात्रावासको मिल जाये तो उसमे जैन मन्दिरका निर्माण हो जायेगा |” सर सेठ सा ने यह निवेदन 
स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप एक समझौता पत्र तैयार किया गया। उसपर सेठ सा के और छात्रावासके 
सयुकत मत्री होनेके नाते पिताजीके हस्ताक्षर हुए। बादमे सर सेठ सा ने आकर उसकी शिलान्यास विधि 
सम्पन्न कर दी। 


पू बडे वर्णीजीके सकेत पर स्व साहू शान्तिप्रसादजीने वहॉ एक नये छात्रावासका निर्माण और करा 
दिया। 


इसी बीच षट्खडागम (धवला) की प्रथम पुस्तकका ६३वाँ सूत्र विवादका विषय बन गया। उसमे 
सजद' पद छूटा हुआ था। उसके सम्पादन मुद्रणके समय पिताजी तो इस पक्षमे थे कि इस सूत्रमे 'सजद' 
पद और होना चाहिये, किन्तु स्व श्री प हीरालालजी तो इस सम्बन्धमे कुछ समझते नहीं थे। इसलिए अन्तमे 
पिताजी सहित उन दोनोकी रायसे यह तय हुआ कि टिप्पणीमे यह लिख दिया जाये कि यहाँ 'सजद' पद 
होना चाहिए ऐसा मालूम पडता है। 


फिर भी प्रूफका कार्य पिताजी ही देखते थे, इसलिए पिताजीने मूल सूत्रको तो 'सजद' पदके बिना 
ही रहने दिया, किन्तु उसके अर्थमे 'सयत' पद जोड दिया। बादमे यह सूत्र विवादका विषय बन गया। 
इसलिए बम्बईकी समाजके आमत्रण पर दोनो पक्षके विद्वान्‌ वहाँ एकत्रित हुए। 


'सजद' पदके पक्षमे पिताजी, श्री प कैलाशचन्द्रजी और स्व श्री प वशीधरजी न्यायालकार थे। 
विरोध पक्षमे स्व श्री प मक्खनलालजी शास्त्री, स्व श्री क्षुल्लक सूर सिह जी और स्व श्री प रामप्रसादजी 
आदि थे दोनो पक्षके विद्वानोमे तीन दिनतक लिखित चर्चा चलती रही। अन्तमे विरोधी पक्षके विद्वानोने 
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रिकार्डकी कॉपी रख ली और समाजसे घोषणा करा दी कि तीन दिनके लिए ही सबको आमत्रित किया गया 
था अत यह बैठक समाप्त की जाती है। 


इस प्रकार इस बैठकसे नतीजातो कुछ नहीं निकला परन्तु स्व डॉ हीरालालजी द्रव्य स्त्री मोक्ष जा 
सकती है', इसके पक्षघधर अवश्य बन गये। अत इस विषयको लेकर पिताजी और डॉ सा के मध्य जैन सदेश 
के द्वारा लेख माला चलती रही जो पिताजी को लीवर का रोग हो जानेसे रुक गई जिसे स्व श्री प 
नाथूरामजी प्रेमीने पुस्तकाकार रूपमे छाप दिया। उसे पढकर प्रज्ञाचक्षु स्व श्री प सुखलालजी सघवीने एक 
पत्र द्वारा यह स्पष्टीकरण किया था कि अभी तक पक्ष प्रतिपक्षमे जितने बाद-विवाद चले हैं उसमे इतनी 
शालीनता नहीं रखी गई जितनी इस वाद विवादमे देखी गई। साथ ही पिताजी के विषयमे उन्होने यह भी 
लिखा कि यदि समाज पिताजीका पूरी तरहसे सदुपयोग करे तो वे समाजके लिए बहुत उपयोगी हो सकते 
है। स्व प सुखलालजी के अभिनन्दन ग्रन्थमे यह पत्र छपा है। 


पिताजीका जहाँ तक ख्याल है कि पूर्वोक्‍्त दोनो घटनाएँ लीवरकी बीमारीसे पहले ही घटित हो गई 
थी। 


सन्‌ १६४५-४६ के आस पास सोनगढसे विद्वत्‌ परिषद्को आमन्त्रण मिलनेपर, पिताजीने कार्यकारिणी 
की स्वीकृति पूर्वक विद्वत्‌ परिषद्का एक अधिवेशन सोनगढमे सम्पन्न कराया। वहाँ विद्वत्‌ परिषद्के कार्यालय 
का कर्मचारी बीमार पडनेपर, पिताजीको सोनगढ १५ दिन रुकना पडा। इस कारण पिताजी श्री कानजी 
स्वामी व अन्य प्रमुख सदस्योके सम्पर्कमे आये। 


जहॉतक पिताजीको स्मरण है, प्रवचनके बाद पचाध्यायीके आधारपर शका-समाधान विशेष रूपसे 
चला करता था। उसमे कार्यकारण भाव मुख्य रहता था। उस समय कुछ भाइयो का यह कहना था कि जिस 
प्रकार कार्यकी योग्यताके आधारपर निज वस्तुमे उपादानता मानी जाती है, उसी प्रकार पर वस्तुमे भी 
निमित्तताकी योग्यता होती है। किन्तु पिताजीने उन्हे बतलाया कि परवस्तुमे निमित्तता उपचारसे मानी जाती 
है, इसलिए उसमे वस्तुगत निमित्तताकी योग्यता होती है, यह सवाल ही नहीं उठता। 


इसके कुछ समय बाद ही स्व श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीयने, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ के मत्री 
थे, महाबधके सम्पादनका प्रस्ताव पिताजीके सामने रखा, जिसे पिताजी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दूसरे 
भागसे लेकर सातवे भागतक उन्होने सफलता पूर्वक सम्पादन किया जिसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठसे 
हुआ है। प्रथम भागका वाचन पिताजी प सुमेरुचन्दजी दिवाकरकों पहले ही करा चुके थे। इस प्रथम भागका 
सपादन प जी सा ने ही किया है। 


सन्‌ १६४१ के आसपास भारतीय ज्ञानपीठसे एक मासिक पत्र 'ज्ञानोदय' का प्रकाशन आरभ हुआ, तब 
पिताजी भी उसके सपादक रहे। २-३ वर्षोके बाद जब स्वप महेन्द्रकुमार ज्ञानपीठके व्यवस्थापक पद से हटे 
तो उन्होने 'ज्ञानोदय' का सपादकत्व भी छोड दिया। उसी समय पिताजीने भी सपादक पद छोड दिया। 


सामाजिक सस्थाओको सहयोग करना तथा पुष्ट करना पिताजीका एक प्रमुख व्यसन सा रहा था। 
इसके लिये वे अपना घर परिवार भी भूल जाते थे। सन्‌ १६५० के आसपास आचार्य पूज्य समन्तभद्र महाराज, 
जो उस समय क्षुल्लक थे, के विशेष आग्रहपर, उनके चातुर्मासके समय खुरईमे ३-४ माह रहकर गुरुकुलकी 
सेवामे सहयोग दिया। इस दौरान पिताजीने गुरुकुलके लिए लगभग ६०-७० हजार रुपयोका दान समाजसे 
प्राप्त किया। 
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यह तो हम पहले ही लिख आए हैं कि पिताजी नौकरीको त्यागकर अपने घरपर ही कार्य करने लगे 
थे। उनकी भीतरसे यह इच्छा थी कि जिस महापुरुष (पू वर्णीजी) ने उनके जीवनको बनाया है और आपत्तिके 
समय उनकी यहायता की है उस महात्माके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करनेके अभिप्रायसे उनके नामपर एक 
साहित्य सस्था खडी की जाये। 


पिताजीको उसी समय इन्दौर आने का सुअवसर प्राप्त हो गया | पिताजीने अपने इस अभिप्रायको पू 
स्व श्री प देवकीनन्दनजीके सामने रखा। पिताजीके प्रस्तावको सुनकर उन्होने पूरा समर्थन दिया। साथही 
प्रारम्भिक अवस्थामे उसको आर्थिक सहायता पहुँचानेमे मदद की | इस प्रकार इन्दौरमे ही उनकी अध्यक्षतामे 
श्री गणेशप्रसाद वर्णी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला की स्थापना हुई जो अब श्री गणेश वर्णी (शोध) सस्थानके 
रूपमे जानी जाती है। इस प्रकार कुछ काल इस सस्थाको पुष्ट करनेमे निकल गया। 


चूँकि पिताजी ललितपुरके पासके रहनेवाले थे, अत उनकी काफी इच्छा थी कि इस प्रदेशके लिए 
कुछ करे | सन्‌ १६४६ मे पू बडे वर्णीजीका चातुर्मास ललितपुरमे सम्पन्न हुआ था। उस समय पिताजी बीना 
आए हुए थे। पिताजी को विचार आया कि वर्णीजीके दर्शन करते हुए बनारस जाये। इसलिए एक झोला 
लेकर ललितपुर गए और क्षेत्रपाल तथा वर्णीजीके दर्शन किए। पिताजीको देखकर वर्णीजीने समाजसे कहा 
कि “अब इन्हे जाने नहीं देना। ये चले गए तो फिर लौटकर नहीं आयेगे।” अत पिताजीको वहीं पर ४-५ 
महीना रुकना पडा | इस दौरान अनेक सभाये आदि करके वर्णीजीके चातुर्मासके उपलक्ष्यमे एक शिक्षा सस्था 
खडी करनी है, ऐसा वातावरण बनाया। इस उद्देश्य से चदा एकत्रित करना प्रारभ किया। चार-पॉच महीने 
के श्रमसे लगभग एक लाख रुपया एकत्रित किया और अन्तमे समाजको सलाह दी कि ललितपुरमे कालेजकी 
बहुत कमी है, इसलिए वर्णीजीके नामपर कालेजकी स्थापना की जाये। इस कार्यके लिए क्षेत्रपालके भवनोको 
उपयोगमे लानेकी बात भी कही। काफी ऊहापोहके बाद श्री गणेश वर्णी इटर कॉलेजकी स्थापना की गयी। 


उन्हीं दिनो भारतीय दर्शनोका अध्ययन करनेके लिए एक विदेशी विद्वान्‌ (नाम याद नहीं) भारत आये 
हुए थे। इस निमित्त वे अनेक विश्वविद्यालयोमे गये और सभी दर्शनोका अध्ययन करके सामग्री एकत्रित की | 
वे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमे भी आकर ठहरे | उनकी इच्छा थी कि बनारसमे सभी दर्शनोके विद्वान्‌ सुलभ 
है, इसलिए इन सभी विद्वानोसे मिलकर सभी दर्शनोकी पृष्ठभूमिको समझा जाये। 


उसी समय श्री पार्श्वनाथ विद्याश्रममे स्व डॉ गुलाबचन्द्रजी शोध कार्य करते थे। डॉ सा का उस 
विदेशी विद्वानसे सम्पर्क होनेपर उन्होंने अपनी इच्छा डॉ सा को बतलायी और पूछा कि जैनदर्शनका ऐसा 
कौन विद्वान है जिससे मिलकर जैनदर्शनकी पृष्ठभूमिको समझा जाये। परिणामस्वरूप डॉ सा पिताजीकों 
आमत्रित कर उस विदेशी विद्वान॒के पास ले गये। पिताजीकी उस विद्वानसे लम्बी चर्चा हुई। इस चर्चामे उस 
विद्वानने दो प्रश्न मुख्य रूपसे पूछे। एक तो यह कि जैन धर्मको माननेवाले सभी भाई अपने नाम के आगे 
जैन क्यो लिखते हैं ? पिताजीने उत्तर दिया कि अन्य धर्मावलम्बियोंमे मॉस मदिराके त्यागकी कोई निश्चित 
व्यवस्था नहीं है जबकि जैन धर्मावलम्बियोमे इनके अनिवार्य त्यागकी व्यवस्था है। इसलिए प्रवासके समय यह 
जाननेके लिए कि मॉस-मदिराका त्यागी कौन भाई है, ताकि उसके साथ खाया-पिया जा सके यह जाननेके 
लिए, अपने नामके आगे जैन लगाते हैं। उस विद्वानका दूसरा प्रश्न था कि 'सभी धर्मोमे हिसा, झूठ, चोरी 
आदि को निषिद्ध बतलाया है। जैन धर्ममे भी है। फिर ऐसी कौन-सी बात है जिससे कि जैनधर्म अन्य धर्मोसे 
अलग समझा जाये ?” इस प्रश्नको सुनकर पिताजी क्षणभर तो विचार करते रहे। उसी समय णमोकार मत्रका 
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स्मरण हो आया और उत्तर ध्यानमे आ गया। पिताजीने उत्तर दिया कि “व्यक्ति स्वातन्त्रय जैन धर्मका उद्देश्य 
है और स्वावलम्बन उसकी प्राप्तिका मार्ग है। ये दो बाते यदि अन्य किसी दर्शनमे मिल जाये तो हम उसे 
स्वीकार करनेके लिए तैयार हैं। इसे सुनकर वह विद्वान्‌ बहुत प्रसन्‍न हुआ और अपने उदगार प्रगट करते 
हुए कहा “अन्य दर्शनोमे यह बाते नहीं पाई जाती। हम कहेगे कि इस धर्म का एक भी अनुगामी शेष रहे 
तो इस धर्मको जीवित रहना चाहिए। ससारकों अलौकिकप्रकाश देनेवाला दर्शन यही है।” 


श्री प रतनचन्द्रजी जो कि पिताजी के विद्यार्थी थे, अकलतरामे पढाते थे | उनकी यह तीव्र इच्छा थी 
कि पिताजी अकलतरासे प्रारम्भकर पूरे छत्तीसगढ प्रदेशमे भ्रमण करे | उनकी इच्छानुसार अकलतरा समाजके 
आमत्रणको पिताजीने स्वीकार कर लिया और छत्तीसगढ प्रदेशके दौरेपर गये। 


इसी दौरेके सिलसिलेमे पिताजी राजिम नामक गाँव गये | वहाँ रात्रिके समय मे कुछ भाइयोके साथ 
बातचीत कर रहे थे कि एक भाई आये और दूसरे दिनके लिए पिताजीका आमत्रण कर गये। वह भाई दस्सा 
थे। वहॉ उपस्थित किसीने उनके यहाँ भोजनके लिए नही जाना चाहिए ऐसा नहीं कहा। अतएव पिताजीने 
उनके यहॉका निमत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन भोजनके समय पिताजीको रोकनेका प्रयत्न किया 
गया। परन्तु रोकनेपर भी पिताजी भोजन करनेके लिए गए। कुछ भाइयो ने यह धमकी भी दी कि ऐसा 
करनेपर आपका चदा नही हो सकेगा। पिताजीने उनको यही उत्तर दिया कि वे खाली हाथ वापिस चले 
जायेगे परन्तु उस भाईका अपमान नहीं करेगे। इतना ही नहीं किन्तु उस भाईको मन्दिर प्रवेशका अधिकार 
दिलाकर ही वहॉँसे जायेगे, ऐसा पिताजीने कहा। इस कार्यके लिए पिताजीको वहाँ दूसरी बार भी जाना पडा, 
परन्तु उस भाईको दर्शन पूजनका अधिकार दिलाकर ही पिताजी माने | 


इसके बाद सन्‌ १६५७-५८ में श्री कानजी स्वामीको लेकर समाजमे सोनगढकी चर्चा चलने लगी। 
इसके लिए पू वर्णीजीके सानिध्यमे ईसरीमे एक विद्वत्‌ सममेलन भी हो लिया था। 


किन्तु उससे कुछ निष्कर्ष निकलता न देखकर पिताजीके मनमे इस विषयको लेकर एक स्वतन्‍्त्र 
पुस्तक लिखनेका विचार आया। फलस्वरुप पिताजीने एक पुस्तक लिखी और प्रमुख विद्वानोको उसे दिखया। 
इसपर इन विद्वानोने सलाह दी कि विद्वत्‌ परिषद्‌की ओरसे प्रमुख विद्वानोको आमत्रित किया जाये और वहाँ 
इसे पढकर इनपर विचार विनिमय किया जाये। 


परिणामस्वरूप बीना समाजकी ओरसे विद्वत्‌ परिषदके द्वारा विद्वानोको आमत्रण भेजा गया। वहाँ इस 
पुस्तकपर सागोपाग चर्चा होकर, इस विषयमे एक प्रस्ताव पास किया। बादमे जैन तत्त्व-मीमासाके नामसे, 
कलकत्ता मुमुक्षु मडलकी सहायता मिलनेपर उसे प्रकाशित कर दिया गया। 


इसी समय जैन पत्रोमे सोनगढ विरोधी चर्चा जोरोसे चल पडी। स्व श्री प मक्खनलालजीने अपने 
अखबार द्वारा चर्चाके लिए पिताजीको चैलेज भी दिया | पिताजीके पास कोई साप्ताहिक या मासिक अखबार 
तो था नहीं, इसलिए उनके पत्रके उत्तरमे पिताजीने उनको पत्र लिखा कि “जिस धर्म और आगमको आप 
मानते हो उसी धर्म और आगमको हम भी मानते हैं, इसलिए हमारे और आपके बीचमे बाद-विवाद तो हो 
नहीं सकता, किन्तु शका-समाधान अवश्य हो सकता है। यदि आप राजी हो तो आपके पत्र “जैन दर्शन” 
द्वारा ही चर्चा चलायी जा सकती है।” परन्तु उन्होने पत्र द्वारा सूचना दी कि वे अपने अखबारके द्वारा पिताजी 
के विचारोका प्रचार नहीं होने देगे। और इस प्रकार यह चर्चा न हो सकी | 
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इसके कुछ समय बाद ब्र लाडमलजीका एक मुद्रित पत्र मिला। जिसमे दोनो पक्षके विद्वानोको 
खानिया (जयपुर) मे तत्त्वचर्चाके लिए आमत्रित किया गया था। उस समय पिताजी कारजा गुरुकुलमे ठहरे 
हुए थे। इसलिए ब्र श्री ५ माणिकचन्दजी चवरेकी सलाहसे पिताजीने पत्रका उत्तर देते हुए चर्चाके कुछ 
नियम लिखकर भेजे और लिखा कि इन नियमोके आधारपर वे चर्चाके लिए तैयार है। 


वहाँसे उत्तर आया कि, “श्री प जगन्मोहनलालजी शास्त्रीसे सभी बाते हो रही है। आपने जो नियम 
भेजे है उनपर यहॉ आनेपर विचार किया जायेगा।” पिताजीने कारजासे पुन लिखा कि “प जीसे जो भी चर्चा 
हुई है वह लिखिये और जबतक कि आपकी ओरसे उन नियमोको स्वीकार नहीं किया जायेगा, हम चर्चाके 
लिए नहीं आयेगे।' 


इसके बाद उन्होने उन नियमोको कई विद्वानोके पास भेजा। उनमे प्रमुख स्व प श्री मक्खनलालजी 
और प वशीधरजी व्याकरणाचार्य, बीना थे | स्‍्व॒ प मक्खनलालजीका ब्र लाडमलजीके पास यह उत्तर आया 
“हमने नियम देख लिये है। उन्हे चर्चाके लिए बुला लिया जाये।” श्री प वशीधरजीका यह उत्तर आया 
' नियमोसे कोई डर नहीं। उन्हे चर्चाके लिए बुला लिया जाये।” 


ये दोनो उत्तर ब्र लाडमलजीने पिताजीको लिखकर भेज दिये तथा आनेके लिए आग्रह किया। उस 
समय पिताजी कारजासे डोगरगढ पहुँच गये थे। समय कम था। इसलिए तार द्वारा ब्र लाडमलजीके पास 
स्वीकृति भेज दी और दूसरे दिन चर्चा करने जयपुर चल दिये। 


जयपुरमे ब्र लाडमलजीने जिस स्थानका पता दिया था उस स्थानपर पिताजी पहुँचे। यह एक मदिर 
था। मालिनसे मिलने पर ज्ञात हुआ कि यहाँ कोई नहीं आया है और चर्चा खानियामे होनी है, अत खानिया 
जाये | रातका समय था | क्‍या करे यह पिताजी नहीं समझ पाये। इतनेमे एक सरावगी भाई आ गये। उनसेभी 
पिताजीने चर्चा की। उन्होने पिताजीका नाम पूछा। नाम ज्ञात होनेपर वे बोले, “यहाँ मालूम हुआ था कि 
चर्चाके लिए आप नहीं आ रहे हैं। इसलिए सबके पास तारसे सूचना भेजी गयी है कि प फूलचन्द्रजी चर्चाके 
लिए नहीं आ रहे है इसलिए कोई न आये बादमे पुन तार देकर सबको बुलाया गया है। यह पूछनेपर कि 
खानिया कितनी दूर है, तब उन्होंने बताया कि वह जगल मे है तथा रातको नहीं पहुँचा जा सकता। पिताजी 
असमजसमे पड गये | काफी विचार करनेके बाद पिताजीने उनसे कहा कि स्व श्री प चैनसुखदासजी जहाँ 
रहते हैं वहॉ रिक्शासे पहुँचवा दिजिए। तब उन्होने बताया कि पडितजी पासमे ही रहते है, रिक्शेकी क्या 
जरूरत है। मालिनसे वे बोले कि इनको प जीके यहाँ पहुँचा आओ, आठ आने पैसे देगे। मालिनके तैयार 
न होनेपर वे स्वय ही पिताजीको प जीके निवास स्थानपर पहुँचा आये। 


प्रात काल यह बात फैल गई कि प फूलचन्द्रजी चर्चाके लिए आ गये हैं। इसलिए श्रीयुत नेमीचन्द्रजी 
पाटनी, पिताजीके पास आये और बोले कि सोनगढसे उनके पास पत्र आया है कि वे स्वय चर्चामे भाग न 
ले और कुछ दिनोके लिए जयपुरसे अन्यत्र चले जाये। यह सुनकर पिताजीने पाटनीजीसे कहा कि “यदि 
ऐसी बात है तो चर्चामे आप हमारे साथ न रहे। हम तो इन विद्वानोके मध्यमे ही रहते हैं, अत हमे उनके 
साथ चर्चा करना आवश्यक है।" 


फलस्वरुप उन्होने पिताजीका साथ देना निश्चित कर लिया। श्री मन्दिरजीमे दर्शन करनेकी चर्चा 
चलने पर पिताजीने पाटनीजीसे कहा कि वे उस मन्दिरमे जाना चाहते हैं जहाँ स्व श्री प टोडरमलजी बैठते 
थे और शास्त्रोकी टीका लिखा करते थे। यह सुनकर पाटनीजीने बताया कि प्रतिदिन वे स्वय भी वहीं जाते 
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हैं, अत आप भी चले, यह बहुत अच्छी बात है। अन्तमे वे दोनो उस मन्दिरमे गये और श्री जीके दर्शन किये 
और उस स्थानकी रज अपने मस्तकपर चढायी जहाँ पर स्व श्री प टोडरमलजी बैठकर काम करते थे। 
परोक्षमे यह निवेदन भी किया “हम आपके नगरमे आये है। आपका बल मिलनेपर ही हमे इस कार्यमे सफलता 
मिलेगी।” बादमे प्रवचन करके पिताजी जहाँ ठहरे थे वहाँ चले आये। जहाँ तक पिताजीको याद है उस 
दिनका भोजन तो पिताजीने स्व श्री प चैनसुखलालजीके साथ ही किया, बादमे पाटनीजीके साथ पिताजी 
उनके निवास स्थानपर चले गये और जयपुर खानिया तत्त्व चर्चाके अन्त तक पिताजी वहीं रुके रहे। 
पाटनीजीके बहनोईने इस कार्यमे अच्छा योगदान किया। 


दूसरे दिन २१-१०-१६६३ को वे दोनो मिलकर खानियाजी चले गये। वहाँ भगवानके दर्शन करनेके 
बाद स्व श्री प वशीधरजी, इन्दौर और स्व श्री जीवधरजी, इन्दौर मिले। वे वहॉ आ चुके थे।ब्र श्री 
लाडमलजीने बताया कि यद्यपि चर्चा आजसे शुरु होनी थी, परन्तु स्व श्री प मक्खनलालजीने कहा है कि 
आज सब विद्वान नहीं आ सके है, इसलिए कलसे चर्चा प्रारम्भ की जाये। 


दूसरे दिन पुन वे दोनो खानियाजी गये। उस दिन वहॉपर बहुतसे भाई आ गये थे। आ श्री 
शिवसागरजी भी ससघ वहा विराजमान थे | मगलाचरण होनेके बाद उन्हींके समक्ष सर्वप्रथम पिताजीने खड़े 
होकर बतलाया कि “ब्र लाडमलजीका जो पत्र मिला है उसके आधारसे हम चर्चा करनेके लिए आये है।|ब्र 
लाडमलजीने अपने पत्रमे लिखा है कि श्री प मक्खनलालजीने चर्चाके लिए आपके नियम स्वीकार कर लिए 
है इसलिए आप चर्चाके लिए आये ।“ 


इस पर स्व श्री प मक्खनलालजी खडे हो गये और बोले कि अपने पत्रमे हमने नियमोकी स्वीकृति 
कहाँ दी है ? तब पिताजीने ब्र लाडमलजीसे कहा कि “आपने तो मुझे ऐसा ही लिखा है, फिर ये क्या कहते 
है”, यह सुनकर ब्र लाडमलजी गये और श्री प मक्खनलालजीका वह पत्र उठा लाये और उसे सभामे पढकर 
सुनाया । 


पत्र सुननेके बाद स्व श्री प मकक्‍्खनलालजी बोले 'अनेकान्त है। अच्छा चलिये नियमोको लिख लिया 
जाये।” और इस प्रकार आसानीसे तत्त्वचर्चाके नियम लिखे गये । 


इसके बाद मध्यस्थ किसे बनाया जाये यह प्रश्न आया। पिताजी तुरन्त खडे हुए और स्व श्री प 
चैनसुखदासजीका नाम प्रस्तावित कर दिया। यह सुनकर स्व श्री प इन्द्रलालजी शास्त्री बिगड पड़े और 
उल्टी सीधी बाते करने लगे। यह सब चलते हुए काफी समय हो गया था, इसलिए दूसरे दिनके लिए सभा 
स्थगित कर दी गयी। 


दूसरे दिन पिताजीसे पुन पूछा गया कि मध्यस्थ किसे बनाना स्वीकार करेगे। पिताजीने पुन अपना 
निश्चय दुहरा दिया। इसके बाद दोनो पक्षके विद्वानोने मिलकर विचार-विमर्श किया और श्री प वशीधरजी 
न्यायालकारको मध्यस्थके रूपमे स्वीकार कर लिया। इसके बाद प मक्खनलालजीने छ प्रश्न उत्तरके लिए 
रखे और प पन्‍्नालालजी साहित्याचार्यने उन्हे लिखकर पिताजीको दिया। किन्तु उस पर किसीके हस्ताक्षर 
न देखकर पिताजीने उन्हे वापिस लौटा दिया। बादमे चर्चा होकर प मक्खनलालजीके हस्ताक्षर करा दिये 
गये और मध्यस्थके मार्फत पिताजीको सौंप दिया। साथ ही दोनो पक्षके विद्वानोने अपने-अपने प्रतिनिधि चुने | 
विपक्षसे स्व श्री प माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य, स्व श्री प मक्खनलालजी नन्‍्यायालकार, स्व श्री प जीवधर 
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जी न्यायतीर्थ, श्री प पन्‍नालालजी साहित्याचार्य और श्री प वशीधरजी व्याकरणाचार्य चुने गये। पिताजी 
को ओरसे श्री प जगन्मोहनलालजी शास्त्री तथा श्री प नेमीचन्द्रजी पाटनी प्रतिनिधि बने। 


अगले दिन पिताजीकी ओरसे श्री प जगन्मोहनलालजीने उत्तर पढे और दूसरे पक्षसे जो प्रश्न मिले 
उन्हे उत्तरके लिए स्वीकार कर लिया। इसके अगले दिन दूसरे पक्षके विद्वानोकी ओरसे यह कहा गया कि 
“पहले दिन जो छह प्रश्न उपस्थित किये गये थे वे किसी पक्षकी ओरसे न होकर साधारण थे। उसपर प 
फूलचन्द्रजीके पक्षने जो लिखा है वह पूर्वपक्ष कहलाया और इस पक्षकी ओरसे जो उत्तर लिखा गया है, यह 
उत्तर पक्ष कहलाया |” इस पर पिताजीने दूसरे पक्षसे यह कहा कि, “उन प्रश्नोको देखा जाये कि वे साधारण 
हैं या किसी पक्षकी तरफसे आये हे।' तब मध्यस्थने उस दिनके कागजको देखा। उसपर दूसरे पक्षके प्रमुख 
विद्वान्‌ श्रीप मक्‍्खनलालजीके हस्ताक्षर थे। इसलिए दूसरे पक्षके विद्वानोको अपना प्रस्ताव वापिस लेना पडा 
और "उत्तर' के स्थान पर 'प्रतिशका' यह शब्द लिखना पडा। तत्त्पश्चात्‌ यह क्रम दो दौर तक चलता रहा। 


चर्चाके सातवे या आठवे दिन एक सुन्दर घटना घटी - स्व प माणिकचन्द्रजी न्‍्यायाचार्य और स्व 
प वशीधरजी न्यायालकार चर्चाके स्थलपर पहुँच गये। अन्य कोई दिद्वान्‌ नहीं पहुँचे थे उसी समय पिताजी 
वहाँ पहुँचे | पहुँचकर उन दोनो विद्वानोको प्रणाम किया। पिताजीको देखकर स्व प माणिकचन्द्रजीबोले- 'प 
जी, आपने अपने निबन्धो द्वारा अपूर्व प्रमेय उपस्थित किया है।” यह सुनकर पिताजी बोले “गुरूजी आपने 
हमे जैसा पछाया है वैसा हमने लिख दिया है।” इसपर न्यायाचार्यजीने कहा “पडितजी आज भी आप हमे 
उसी रूपमे मानते हो तो यह मानकर चलना कि यह प फूलचन्द्र नहीं बल्कि प माणिकचन्द्र लिख रहा है| 
जबकि प माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य दूसरे पक्षके प्रतिनिधि थे, फिर भी पिताजी द्वारा लिखे गये निबन्धोको 
सुनकर अपना आन्तरिक अभिप्राय व्यक्त किया। 


तीतरा दौर अपनी-अपनी जगहसे डाक द्वारा भेजनेका निश्चय किया गया। इसके बाद पिताजीकी 
आँखो मे मोतियाबिन्द हो गया। इस कारण लिखना-पढना बन्द हो गया और जीवन निवहिकी समस्या पुन 
उपस्थित हो गयी। सौभाग्यसे स्व श्री भाई वशीधरजी शास्त्री, एमए, से भेट हो गई। वे उदार प्रकृति के 
विद्वान थे अत उनके परामर्शसे भाद्रपदमे पिताजीको कलकत्ता बुलाया जाने लगा और इस प्रकार यह 
समस्या अशत हल हो गयी। 


इन्हीं दिनो पिताजी स्व साहू शान्तिप्रसादजी के सम्पर्कम आये और उनकी इच्छाको ख्यालमे रखकर 
पिताजीने “वर्ण, जाति और धर्म” पुस्तक लिखी जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई। 


एक बार पिताजी स्वर्गीय साहूजी से मिलने गये। उस समय साहूजीने यह इच्छा व्यक्त की कि आप 
कलककत्तामे रहने लगो और आपकी सारी व्यवस्था हो जायेगी।' पिताजीने उत्तर दिया कि “शामके वक्‍त पक्षी 
अपने हिसाबसे बसेरा करता है और सुबह उड जाता है।” यह सुनकर साहूजी चुप हो गये। 


फिर भी उन्होने अपने इस प्रस्तावकों नहीं छोडा। इस बारेमे उनका एक पत्र भी पिताजीके पास 
आया। उस पत्रको पढकर पिताजी असमजसमे पड गये। यह बात किसी तरह लाला जगतप्रसादजीको 
मालूम हो गयी। वे स्वय तो नहीं आये पर एक व्यक्तिसे कहला भेजा कि “हमतो साहूजीकी सर्विस मे है, 
इसलिए लिख नहीं सकते | परन्तु अभी तो आप जब सभामे उपस्थित होते हो, तो आप फटी टोपी और कुर्तेंमे 
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अच्छे लगते हो। वहाँ जानेपर दो कौडीकी इज्जत रह जायेगी।” यह सन्देश मिलने पर पिताजीने कलकत्ता 
जानेका अपना विचार त्याग दिया। 


दूसरी बार पुन स्व साहू सा से भेट होनेपर साहूजी बोले, “हम आफिस जा रहे हैं। उसी गाडीमे 
आप हमारे साथ चलना। उस समय पिताजीकी आँखोमें मोतियाबिन्द जोरों पर था। यह बात साहूजीको 
मालूम भी थी इसलिए गाडीमे साहूजी बोले, आपका काम कैसे चलता है। इसपर पिताजीने कहा-बहते हुए 
पानीके सामने पत्थर आ जानेपर वह रास्ता बना लेता है।” साहूजी यह सुनकर चुप रहे और पिताजीको जहाँ 
वे ठहरे थे वहाँ भेज दिया। 


इन्हीं दिनोके आस-पास श्वेताम्बर समाजने साहित्य का इतिहास लिखनेका निर्णय लिया। यह 
देखकर दिगम्बरोमें भी यह सवाल उठ खडा हुआ। पर दिगम्बर तो पक्के दिगम्बर हैं। उनकी कोई विधिवत्‌ 
योजना नहीं बनती और बन भी जाये तो समाजका सहयोग मिलता नहीं | अत श्री वर्णी ग्रन्थमालाकी बैठकके 
समय श्री प जगन्मोहनलालजीने यह प्रश्न उपस्थित किया कि 'दिगम्बर समाजमे जितनी भी साहित्यिक 
सस्थाये है वे इस ओर ध्यान देना नहीं चाहती। वर्णी ग्रन्थमालाका भी यही हाल है। इस बातकों सुनकर 
सदस्योमे चिन्ता पैदा हो गयी। अन्तमे पिताजीने समितिकी ओरसे यह कह दिया कि इसकी व्यवस्था की 
जायेगी। फलस्वरूप मुद्रित सर्वार्थसिद्धिको भारतीय ज्ञानपीठको सौप दिया गया और उसपर श्री वर्णी 
ग्रन्थमालाका जितना व्यय हुआ था वह ज्ञानपीठसे प्राप्त करके इस कार्यको आगे बढाया गया। श्री प 
कैलाशचन्द्रजीने इस योजनाके अन्तर्गत “जैन साहित्यका इतिहास” पर तीन पुस्तके लिखीं और प्रकाशित की 
गई | 


छत्तीसगढके दौरेके समय डोगरगढ वाले दानवीर सेठ भागचन्दजी से पिताजीका परिचय हो गया 
था। इस कारण पिताजीकी बडी पुत्री चि शान्तिकी डाक्टरी शिक्षामे सेठ सा का सहयोग मिलता रहा। 
इसलिए कई बार पिताजीको डोगरगढ जानेका अवसर भी मिला। इस दौरान पिताजी व सेठ सा मे स्नेह 
उत्तरोत्तर प्रगाढ होता गया। 


मथुरा सघको जयधवलाके प्रकाशनमे अर्थकी आवश्यकता थी। तब पिताजी व प भैयालालजी 
भजनसागर की सलाह पर सेठ साहब ने मथुरा सघके कुण्डलपुरके अधिवेशनकी अध्यक्षता स्वीकार कर 
ली और वहाँ पर जयधवलाके प्रकाशन हेतु ग्यारह हजार रुपये दिये थे। पिताजीकी सलाहपर ही उन्होने 
श्री प्रकाशचन्दजीकों गोद लिया था। इसके बाद किसी कारणवश उनका स्वर्गवास हो गया। फिर भी सेठानी 
श्रीमती नर्मदा बाईसे पिताजीका सम्पर्क बना रहा। 


पिताजी की इच्छा थी कि श्री गणेश वर्णी ग्रन्थमालाका विकास किया जाये और उसमे शोधकी 
व्यवस्था की जाये। इसलिए उसका नाम बदलकर श्री गणेश वर्णी शोध सस्थान रखा जाये | इसके लिए श्री 
वर्णी ग्रन्थमालाकी बैठकमे यह प्रस्ताव पास किया गया और उसके अनुसार नियमावली बनायी गयी जो 
कुन्डलपुरमे हुई ग्रन्थमालाकी प्रबन्ध समितिकी बैठकमे स्वीकार की गयी और उसी प्रबन्ध समितिको श्री वर्णी 
शोध सस्थानकी प्रबन्ध समितिमे बदल दिया गया। किन्तु इस सस्थाका का कोई स्वतन्त्र भवन न होनेसे बहन 
सेठानी नर्मदा बाईके सामने पिताजीने ये प्रस्ताव रखा कि वे इसके लिए एक भवन बनवा दे | इस प्रस्तावकों 
सेठानी सा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप सस्थाको अपना एक भवन मिल गया। 
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सोनगढ पजञ्चकल्याणक प्रतिष्ठाके समय एक विद्वत्‌ - सम्मेलन आमत्रित किया गया था। पिताजी 
उसके अध्यक्ष थे। पहले दिनकी कार्यवाही सम्पन्न करते समय विद्वानोके सामने तीर्थोकी सुरक्षा कैसे हो यह 
सवाल मुख्य था। वक्‍ताओके व्याख्यानके बाद पिताजीने समाजका वर्तमान चित्र उपस्थित करते हुए कहा- 


जो पहले पैदल यात्रा करते थे, अब वे पैदल न चलकर साईकिल या स्कूटरसे यात्रा करने लगे हैं, 
जो पहले साइकिल या स्कूटरसे आते-जाते थे वे अब मोटरकार से आने-जाने लगे हैं। जो पहले मिट्टीके 
कच्चे मकानमे रहते थे वे अब पक्के मकानमे रहने लगे हैं। जो पहले पक्के मकानमे रहते थे उनके लिए अब 
हवेली भी कम पडने लगी है। तो क्या जितना हम कमाते हे वह सब भोगके लिए ही होना है या धर्मके लिए 
भी उसमेसे कुछ भाग रहना है। इस पर श्रोता समाज स्वय ही विचार करे। 


पिताजीका इतना कहना था कि समाजमे स्वेच्छासे तीर्थ रक्षाके लिए दान लिखाया जाने लगा। श्री 
पूर्ण चच्दजी गोदीका का तो इस मगल कार्यके लिए एक लाख रुपया अन्तरिक्ष पार्श्वनाथमे पचकल्याणक प्रतिष्ठाके 
समय ही जाहिर हो गया था। इसके अतिरिक्त साठ-सत्तर हजार और दानमे लिखाये गये। तीर्थ सुरक्षा 
कोषका यह श्री गणेश था। उसके बाद आ बाबूभाईकी अध्यक्षता और उनके निर्देशनमे उस कोषकी उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती गई। कहते है कि इस कोषमे इस समय तक एक करोड रुपयोसे अधिक रुपया लिखाया जा चुका 
है, वसूली भी पर्याप्त हो गई है। अभी तक उससे तीर्थ-रक्षाके अनेक काम सम्पन्न किए जा चुके है। 


सन्‌ १६७६ मे प० जी के एकमात्र पुत्र डा० अशोक की व्याख्याता पद पर नियुक्ति हो जाने से वे 
रुडकी चले आये थे। १६८० मे मेरा और अशोकजी का विवाह सपन्न हुआ। उसके बाद से गर्मी की छुट्टियों 
मे हम दोनो बनारस चले जाते थे। कभी-कभी अन्य छुट्टियाँ भी वहीं व्यतीत करते थे। उस समय 
अम्मा-पिताजी रवीन्द्रपुरी स्थित एक किराये के मकान मे रहते थे | यह फ्लैट पचायती अखाडे का था, और 
सनन्‍्मति जैन निकेतन, नरिया की स्थिति खराब होने पर पिताजी यहॉ आकर बस गये थे। सन्‌ १६७२ से ही 
पिताजी को एक विचित्र से चर्म रोग ने घेर लिया था। प्रारभ मे तो इसकी तीव्रता बहुत रही | शरीर की चमडी 
परत-दर-परत उखड कर गिरती रहती थी। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय मे काफी बडा अस्पताल है। वहाँ 
के विशेषज्ञों से काफी दिनो तक इलाज करवाया गया, परन्तु स्थायी लाभ नहीं होता था| फिर इलाज के लिए 
बबई, इन्दौर, दिल्‍ली के डॉक्टरों को भी दिखाया गया। घर पर आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक उपचार तो चलते 
ही रहते थे। इन सबके कारण पिताजी कमजोर तो हो ही गये थे। परन्तु अपने काम मे हमेशा जुटे रहते थे। 
यदि कोई पूछता कि प० जी अब आपकी बीमारी कैसी है? तो एक ही उत्तर मिलता था कि पहले से बहुत 
कम है। इतना कष्ट होते रहने पर भी कभी उनके चेहरे पर कोई कष्ट की रेखा नहीं दिखाई देती थी। 


इसके साथ ही एक दूसरी समस्या ने जन्म ले लिया था। वह था अम्माजी की आऑंखो का खराब होते 
जाना। काशी विश्वविद्यालय के डाक्टर बडे प्रसिद्ध थे। एक वर्ष तक इलाज करते रहने के बाद भी ऑख 
की रोशनी खराब होती गई। फिर अचानक एक दिन डाक्टर ने घोषणा की कि इनका रेटिना टूट गया है, 
तुरन्त सीतापुर ले जाओ। यह सन्‌ १६७७-७८ की बात है। अशोक जी अकेले ही अम्मा को लेकर सीतापुर 
इलाज के लिये चले गये। वहॉ ऑपरेशन आदि करवाने मे लगभग एक महीना लग गया। अम्मा का शरीर 
नाजुक तथा कमजोरी की तरफ ही रहता था। ऑपरेशन तो ठीक हो गया, परन्तु बेहोशी की दवा का असर 
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अम्मा सहन नहीं कर पाती थी। वे उठ-उठ कर बैठ जाती थीं जबकि उनको हिलना-डुलना भी मना था। 
किसी प्रकार से जब शान्त हुई तो आँख खोली गईं। थोड़ी रोशनी आ गई थी। डाक्टर ने कहा कि अब 
रोशनी धीरे-धीरे आयेगी, आप घर जाये तथा रोयें नहीं। परन्तु अम्मा को बार-बार रोना आता रहता था। 
इससे जो रोशनी आयी थी उसमे विशेष बढोत्तरी नहीं हुई | रेटिना फिर से अपनी जगह से हिलने लगा था। 
अत अम्मा को दिल्‍ली, तथा अलीगढ भी इलाज के लिये ले जाया गया। परन्तु डाक्टरो ने एक ही जवाब 
दिया कि अब कुछ नहीं किया जा समता है। इन सारी परिस्थितियो से घर की व्यवस्था डगमगा गयी। 


१६८० में विवाह के बाद तय हुआ कि अम्मा को रुड़की ले चले। पिताजी रुडह़की चलने को तैयार 
नहीं होते थे। कहते थे हम वहाँ क्‍या करेगे। बात भी सही थी। बनारस मे उनका लेखन कार्य नियमित रूप 
से जारी था। उनका समय आसानी से व्यतीत हो जाता था। अम्मा रुड़की आयी जरूर पर यहाँ का परिवेश 
उनको बिल्कुल पसद नहीं आया। छोटा घर, उसी मे तीन प्राणी। पूजा-पाठ की व्यवस्था नहीं। ठीक से 
दिखाई नहीं देने के कारण कहीं आ-जा भी नहीं सकती थी। अत उन्होने बनारस वापिस लौटने की जिद 
पकड ली। पिताजी भी अकेले थे। उनकी देख-भाल अम्मा ही करती थी। 


इस बीच हमारे ऊपर मुख्यतया दो स्थानों से काफी दबाव आया। एक तो इन्दौर से दूसरे कारजा 
से। कारजा गुरूकुल मे सारी व्यवस्थाये हैं, तथा पूज्य प० धन्यकुमारजी भोरे पिताजी को अपना गुरु मानते 
है। इन्दौर मे भी एक उदासीनाश्रम है, सर सेठ हुकुम चन्द जी के द्वारा स्थापित। प० हीरालाल जी गगवाल, 
श्री रतनलाल जी पाटनी, श्री पॉड्या जी आदि ने पिताजी को इन्दौर मे रहने के लिए मना लिया। इन्दौर 
जाने का निर्णय इसलिये भी लिया गया कि कि रुडकी से इन्दौर कम समय मे पहुँचा जा सकता था। कारजा 
की समाज अभी तक इस बात को लेकर बहुत शिकायत करती है कि प० जी उनके पास आकर नहीं रहे 
तथा उन्हे सेवा का अवसर नहीं मिला। इस प्रकार पिताजी कुछ वर्ष इन्दौर मे रहे। बीच मे एक-दो बार 
रुडश़की आकर भी रहते थे। या फिर हम सभी इन्दौर चले जाते थे। इन सबके बीच उनका लेखन का क्रम 
जारी रहा। अनेक पुस्तके आर्यी। जयधवला का १६वाँ तथा अन्तिम भाग पूरा हुआ। 


अवस्था बढने के साथ ही हमने आग्रह किया कि आप लोग रुडकी मे ही रहो। अन्तत अम्मा-पिताजी 
इन्दौर छोडकर १६८५ के प्रारभ मे ही रुड़की आ गये। यहाँ पर लगभग एक वर्ष रहने के बाद अचानक एक 
दिन पिताजी बोले कि हम हस्तिनापुर देख कर आते हैं | जब लौटे तो बोले कि हम दोनो हस्तिनापुर मे रहेगे | 
वहाँ भी गुरूकुल है, सब व्यवस्था हो जायेगी। अम्मा तो बहुत प्रसन्‍न हुईं, क्योकि रोज मन्दिर दर्शन की 
व्यवस्था हो जायेगी। हम लोग अम्मा-पिताजी को हस्तिनापुर छोडने भी गये तथा वहाँ जो भी व्यवस्था हो 
सकती थी, करके आये | रुडकी से हस्तिनापुर तीन-चार घटे मे पहुँचा जा सकता है | अत हमारा हस्तिनापुर 
आना-जाना शुरु हो गया। इस बीच हम लोग १६८७-८८ में एक वर्ष अमेरिका प्रवास करके आये। यद्यपि 
वहाँ और रुकने का आमत्रण था, परन्तु हमने वापिस आने का ही निर्णय लिया। फिर सन्‌ १६६० की गर्मियों 
मे अम्मा को दिल का दौरा पडने पर दोनो को रुड़की ले आये। यही निश्चय हुआ कि अब वापिस नहीं 
जायेगे। हालाकि अम्मा अन्त तक हस्तिनापुर जाने की जिद करती रही। तीर्थ क्षेत्र होने से उन्हे वहाँ बहुत 
अच्छा लगता था। 


श्र 


सन्‌ १६६१ की जनवरी मे ३० तारीख को पुन दिल का दौरा पडने से अम्मा का देहान्त हो गया। 
इसके सात महीने बाद ही पिताजी ने भी ३१ अगस्त को देह त्याग दी। देहान्त के लगभग १५-२० दिन पहले 
पिताजी अर्धचेतन अवस्था मे चले गये थे। आँखे खोलते थे। सुनते भी थे। पर कुछ कह नहीं पाते थे। 
जनवरी से लेकर अगस्त तक मिलने वालो का सिलसिला चलता रहा | लगभग सभी विद्वान व प्रियजन उनसे 
मिलकर गये। उनके जाते ही हमे यह प्रतीत होने लगा कि हम बच्चे नहीं रह गये। एक युग का अन्त हो 
गया है। समय बडी तेजी से व्यतीत होता है। जैसे-जैसे हमारी परिपक्वता एव समझ बढती है, यह सोच 
कर भी आश्चर्य होता है कि ऐसा भी व्यक्ति था, जिसने बिना किसी आलबन/आडम्बर के इतना कार्य किया। 
जैन दर्शन का हार्द तो उनके रोम-रोम मे बसा था। कितनी ही घटनाये तथा अनुभव ऐसे हैं जिन्हे समय 
मिलने पर विस्तृत रूप मे लिखा जाये तो एक नयी पुस्तक बन सकती है। उचित अवसर आने पर ऐसा करने 
का मौका मिलेगा ऐसा विश्वास है। पूज्य पिताजी तथा पूज्यनीया अम्माजी को नमन करते हुये मैं यहीं पर 
विराम लेती हूँ । 


श्रीमती नीरजा जैन, एमएससी 
रुडकी 
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फूलचन्द्रसम: कश्चिन न भूतो न भविष्यति 


व्याप्त. सर्वत्र भूमौ शशधरधवल. शम्भुहासापहासी 

कीर्तिस्तोमो यदीयो जनयति नितरा क्षीरपाथोधिशडकाम्‌। 

यस्मिन सम्मग्नकाया अमरपतिगजों दिग्गजाश्चन्द्रतारा 

जाता सर्वाड्गशुआः स जयति सतत फूलचन्द्रो बुधेन्द्र'।। 
-अमृतलाल- 


मै अपने को इस दृष्टि से सौभाग्यशाली समझता हूँ कि प्रतिभाशाली श्रद्धेय पडित प्रवर श्रीमान 
सिद्धाताचार्य फूलचन्द्र शास्त्री जी का परिचय मैने बाल्यकाल मे ही प्राप्त कर लिया था और इस लिए भी कि 
मै उनकी गोद मे खेला हूँ। 


सन्‌ १६५१७ मे स्वनाम धन्य श्रीमान्‌ शिक्षानुरागी सेठ लक्ष्मीचन्द्र जी बमराना ने सादूमल (ललितपुर) मे 
अपने भवन के, जिसमे आपके मझले भाई श्रीमान सेठ चन्द्रभान जी भी रहते थे, सामने एक भव्य भवन 
बनवाकर उसमे 'श्रीमहावीर दिगम्बर जैन पाठशाला' खोली थी। सेठ जी चाहते थे कि योग्य छात्रो को तैयार 
करने के लिए योग्यतम उद्मट विद्वानो की नियुक्ति करूँ। 


सर सेठ हुकमचन्द्र जी इन्दौर के महाविद्यालय मे श्रद्धेय श्रीमान्‌ प्रतिभाशाली पडित घनश्यामदास जी 
न्यायतीर्थ प्रधानाध्यापक थे | कारणवश त्यागपत्र देकर वे वहॉ से अपने घर (महरौनी) आकर कपड़े की दुकान 
खोलने की योजना बना रहे थे। पता लगने पर सेठ लक्ष्मीचन्द्र ने आग्रहपूर्वक बुलाकर उन्हे अपनी पाठशाला 
मे प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त किया। व्याकरण-साहित्य अध्यापक के पद पर प्रौढ विद्वान्‌ श्री शम्भूनाथ 
जी त्रिपाठी को नियुक्त किया और अग्रेजी अध्यापक के पद पर बाबू ठाकुरदास जी बीए को, जिन्होने प्र६ 
तनाध्यापक से उन्हीं के घर जाकर धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र का अध्ययन किया था। पश्चात्‌ धर्मालकार प 
पन्‍नालाल जी काव्यतीर्थ को सुपरिन्‍्टेण्डेण्ट बनाया गया, जो छात्रों की देखरेख के साथ उन्हे पढाते भी थे। 


फिर सेठ जी ने प्रतिभाशाली छात्रो को खोज कर बुलाया। सर्वश्री फूलचन्द्र जी का पता चलने पर 
आप (सेठजी) स्वय उन्हे उनके घर (सिलावन, ललितपुर) बुलाने गये थे। थोडे ही समय मे बीस छात्र इकट्ठे 
हो गए। फिर शुभ मुहूर्त में यथाविधि अध्यापन चालू हो गया। 


प्रथम ग्रुप के कुछ छात्रों के नाम इस प्रकार हैं सर्व श्री फूलचन्द्र, हीरालाल, किशोरीलाल, 
करोडीलाल, काशीराम आदि। खेद है कि ये सभी स्वर्गवासी हो चुके हैं। 


प्रधानाध्यापक श्रद्धेय पडित घनश्यामदास जी मेरे मौसा थे। अपनी जन्म भूमि बमराना से मैं उनके 
पास आता-जाता रहता था। वहीं पर फूलचन्द्र जी से परिचय हो गया था। आपका स्वभाव अत्यन्त मघुर था। 
इसलिए जब भी वहाँ जाता था, आप ही के पास बैठा करता था। बच्चे स्नेह के भूखे होते हैं। आपके सिवाय 
अन्य किसी छात्र से मेरा परिचय नहीं हो सका था। विद्यालय खुलते समय प्रार्थना के बाद छात्रो की हाजिरी 
ली जाती थी। प्रतिदिन सुनने मे कुछ नाम याद रह गये, जो ऊपर लिखे जा चुके हैं। 


पढाते समय प्राचार्य बीच-बीच में छात्रो से पूछा करते थे-बोलो क्या समझे। फूलचन्द्र जी तुरन्त 
उत्तर दे देते थे, इस कारण वे आपसे बहुत अधिक प्रसन्‍न रहते थे। आपके सहपाठी हीरालाल जी सदा दूसरे 
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नम्बर पर रहते थे। परीक्षाओ, भाषण प्रतियोगिताओ और खेल प्रतियोगिताओ मे भी फूलचन्द्र जी ही सर्वप्रथम 
रहते थे। आप कुशाग्रबुद्धि थे, अपना पाठ आनन-फानन मे तैयार करके अन्य छात्रो को प्रतिदिन बौद्धिक 
सहयोग देते रहे । फलत प्राचार्य आपको अपने बेटे की तरह मानते रहे। प्राचार्य के बेटा नहीं, केवल एक बेटी 
थी-दयाबाई । 


लगभग पॉच वर्ष पढकर फूलचन्द्र जी मोरेना चले गये। वहॉ न्‍्यायालकार पडित वशीघर जी तथा 
व्याख्यानवाचस्पति प देवकी नन्दन जी आदि अनेक उद्भट विद्वान्‌ अध्यापक थे। उन्हीं से आपने अध्ययन 
किया। धर्मशास्त्र आपको अत्यन्त प्रिय था। प वशीधर जी से आप कर्मकाण्ड पढते थे। आपके अध्ययन से 
वे (वशीधर जी) बहुत प्रसन्‍न थे। वे कहा करते थे कि मेरे विषय मे फूलचन्द्र विशेषज्ञ होगे। 


कारणवश प वशीघर जी, देवकीनन्दनजी और बुन्देलखण्ड के सभी छात्र जबलपुर चले गये। वहाँ 
शिक्षा मन्दिर मे अध्ययन-अध्यापन चालू हो गया | मोरेना की भाँति यहॉ पर भी फूलचन्द्र जी ने एक वर्ष अ६ 
ययन किया। फिर घर चले आये। फिर घर से स्याद्वाद महाविद्यालय, काशी मे धर्माध्यापक पद पर नियुक्त 
किये गये, साथ ही हिन्दू विश्वविद्यालय में भी सप्ताह मे एक दिन धर्म पढाने के लिए नियुक्त हुए। 


स्याद्वाद महाविद्यालय मे आपसे पडित वशीघर जी व्याकरणाचार्य और प बालचन्द्र जी सिद्धात 
शास्त्री ने भी धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। उस समय आप दोनो वहाँ छात्र थे। 


सन्‌ १६३३ मे मैं जैन महाविद्यालय, मोरेना मे पढता था। वहाँ के अध्यापक श्री नाथूलालजी शास्त्री 
कटारिया ने एक दिन किसी प्रसग से कहा था कि प फूलचन्द्र जी सिद्धात शास्त्री यहाँ पर अध्ययन करते 
थे। उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी, वे अपनी कक्षा में प्रथम रहते थे। उन्हे बुखार बहुत आता था, अत छात्र उन्हे 
'बुखारिया जी' शब्द से सम्बोधित करते थे। 


प फूलचन्द्र जी बहुत परोपकारी थे। स्याद्वाद महाविद्यालय से पढकर जो छात्र निकलते थे, उन्हे 
आप अपने यहाँ वर्णी ग्रन्थमाला मे नियुक्त कर लेते थे। यह विशेष बात थी कि वे जिन्हे नियुक्त करते थे 
वे थोड़े ही समय मे किसी अच्छे पद पर नियुक्ति पा लेते थे। 


सिद्धान्ताचार्य पडित जी अत्यन्त व्यस्त रहते थे फिर भी पी एचडी करने वालो को भारी सहयोग देते 
थे और उन्हे उससे सम्बद्ध ग्रन्थ भी पढा देते थे। पडित जी के पास दूर-दूर से स्वाध्याय प्रेमी आगम पढने 
आया करते थे। उन्हे पढाते थे और अपने घर मे ही भोजन कराते थे। आप की पत्नी गृह कार्य मे दक्ष थीं, 
इससे कोई कठिनाई नहीं होती थी। 


स्याद्वाद महाविद्यालय के छात्र आपको पिता की भॉति मानते थे। मैट्रिक पास होने पर वे आपकी 
सलाह से ही कॉलेज के विषयो का चयन करते थे। स्याद्वाद महाविद्यालय के छात्र आपको ही अपना असली 
गुरु मानते रहे। इसी कारण वहाँ की प्रत्येक पाक्षिक सभा मे आप आमन्त्रित किये जाते थे। वहाँ के छात्र 
परीक्षा के समय अपने कोर्स के ग्रन्थों को आपके घर आकर पढ जाते थे। ऐसा प्रतिवर्ष होता रहा। 


आपके कुछ दिद्वान्‌ मित्र ग्रन्थों का अनुवाद करके आपके पास भेज देते थे। उन्हे देखकर 
यत्र-तत्र-सर्वत्र असगतियाँ देखकर पूरे ग्रन्थ का नया अनुवाद और प्रस्तावना आदि लिख देते थे जो उन्हीं 
विद्वान्‌ मित्रो के नाम से प्रकाशित हो जाता था। 
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कसायपाहुड के सम्पादन और अनुवाद मे पहले प कैलाशचन्द्र जी और डॉ महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य 
सहयोगी रहे, पर पहले ग्रन्थ के प्रकाशन के बाद डॉ महेन्द्र कुमार जी अलग हो गये और कुछ समय बाद 
प कैलाशचन्द्र जी ने भी साथ छोड दिया। तब पडित फूलचन्द्र जी ने ही पूरे कसायपाहुड (१६ ग्रन्थ) का 
सम्पादन और अनुवाद निष्पन्न किया। प कैलाशचन्द्र जी आपके घनिष्ठ मित्र थे अत सभी ग्रन्थो पर पडित 
जी ने अपने साथ उनका नाम भी प्रकाशित किया। मित्रता का ऐसा निर्वाह और कौन कर सकता है ? 


अगाध पाण्डित्य-विद्वत्परिषद्‌ की कलकत्ता मे स्थापना होने के बाद उसका पहला अधिवेशन कटनी 
में हुआ था। उसमे शताधिक विद्वान्‌ सम्मिलित हुए थे। मैं भी पहुँच गया था। रात्रि के समय अधिवेशन प्रारम्भ 
हुआ। सबसे पहले न्‍्यायालकार प वशीधर जी का फिर प्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार जी का भाषण 
हुआ | दोनो भाषणों मे आक्षेपो की बौछार के साथ विद्वत्‌ परिषद्‌ की स्थापना का घोर विरोध किया गया। 
लगा कि परिषद्‌ गई | पर अगाघ पाण्डित्य के धनी पण्डित फूलचन्द्र जी शास्त्री ने अपने एक घण्टे के भाषण 
मे एक-एक आक्षेप का सटीक उत्तर देकर दोनो को निरुत्तर कर दिया। सभी के चेहरे खिल उठे। 


अधिवेशन के लगभग एक वर्ष के बाद विद्वत्‌ परिषद्‌ की ओर से मथुरा मे शिक्षण शिविर का आयोजन 
हुआ। उसी समय सभी विद्वानो को दिल्‍ली की जैन समाज ने आमत्रित किया। जैन मन्दिर के हाल मे पण्डित 
फूलचन्द्र जी का प्रवचन हुआ। उस समय स्वाध्याय प्रेमियो ने शकाओ की झडी लगादी। पडित जी ने 
प्रत्येक शका का समाधान किया। समाधान सुनकर सभी गद्गद्‌ हो उठे और आपकी प्रशसा करने लगे। 


षट्खण्डागम का अनुवाद करते समय पडित जी ने एक जगह प्रसगत, 'सजद पद ब्रैकिट मे जोड 
दिया था। ग्रन्थ प्रकाशित होने पर अनेक विद्वानो ने सजद पद के विरोध मे लेख लिखे | मैंने पडित जी से 
कहा-आप लेख नहीं पढते। आपके विरोध मे लेख निकल रहे है। आपने उत्तर दिया-“अलकाक सहसेभ्य 
एकैव हि दृषद्‌ भवेत्‌” कि हजारो कौवो को भगाने के लिए एक छोटा-सा ढेला काफी होता है। अर्थात्‌ मेरे 
एक लेख से ही सबका समाधान हो जायेगा। अन्त मे हुआ भी यही। 


'सजद्‌' पद के बारे मे इटावा मे विद्वानो की एक मीटिग हुई। पडित जी ने विस्तार से समाधान 
प्रस्तुत किया और त्ताडपत्रीय प्रति मे उपलब्ध सजद्‌ पद की फोटो कॉपी दिखलायी। मामला शान्त हो गया | 
पडित जी की विद्वत्ता का लोहा सभी को मानना पडा। 


खानिया तत्त्वचर्चा - 


कुछ वर्ष पहले कानजी स्वामी के निमित्त से जैन समाज दो दलों में विभक्‍त हो गया था। 
यत्र-तत्र-सर्वत्र निश्चय-व्यवहार एवं निमित्त-उपादान आदि विषयो की चर्चा सुनाई पडती थी। पडित जी 
ने कानजी स्वामी की कुछ बातो का समर्थन किया तो अन्य विद्वानो ने विरोध किया। अन्ततोगत्वा खानिया, 
जयपुर मे इन विषयो पर लगभग १६ दिनोतक जोरदार तत्त्वचर्चा हुई जिसे शास्त्रार्थ कहना ही उचित है। 
एक पक्ष मे श्री माणिक चन्द्र जी तथा न्‍्यायालकार पडित मक्खन लाल जी आदि अनेक दिग्गज विद्वान थे 
तो दूसरे पक्ष मे अकेले श्रीमान्‌ पडित फूलचन्द्र जी शास्त्री। हो, केवल पडित कैलाशचन्द्र जी सिद्धात शास्त्री 
तटस्थ रहे तथा पडित जगन्मोहन लाल जी शास्त्री पडित जी के साथ हो गये। ये दोनो विद्वान्‌ पडित 
फूलचन्द्र जी के अगाघ पाण्डित्य से अच्छी तरह परिचित थे । 


१६ दिनो तक नियत समय पर चर्चा शुरु होती थी। पडित जी अपना पक्ष अकेले तैयार कर के त्वरित 
गति से प्रस्तुत करते थे क्योकि उन्हे सभी विषय मौखिक याद थे, पर दूसरे पक्ष के सभी विद्वान्‌ मिल कर 
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अपना पक्ष परिश्रम पूर्वक रात्रि मे लिखकर तैयार करते थे फिर सभा मे आकर उसे प्रस्तुत करते रहे। यही 
क्रम दो सप्ताह से भी अधिक समय तक चलता रहा। पडित जी को कुछ भी तैयार नहीं करना पड़ता था, 
क्योकि सब विषय उनके कण्ठ मे था, पर दूसरे पक्ष को भारी परिश्रम करना पडता था, क्योकि उन्हे रात्रि 
जागरण करके लिखना पडता था। फलत शान्त होकर उन्होने पडित फूलचन्द्र जी के सामने प्रस्ताव रखा 
कि अभी इस चर्चा को स्थगित किया जाये और फिर कुछ दिनो बाद इसे चालू किया जाये। पडित जी ने 
उत्तर दिया कि आप लोग राजा हैं पर मैं तो मजदूर हैं। जितना लिखता हूँ पेजो के हिसाब से पारिश्रमिक 
(मजदूरी) प्राप्त होता है, अत अभी आप लगातार चर्चा करे तो मैं ६ मास तक चर्चा करने को तैयार हूँ। अन्त 
मे चर्चा स्थगित हो गई । जितनी चर्चा हो चुकी थी वह खानिया तत्वचर्चा के नाम से बडे-बड़े दो खण्डो मे 
प्रकाशित हुई थी। अनेक तटस्थ विद्वानो के मुख से यही सुना गया कि पडित फूलचन्द्र जी को कोई पराजित 
नहीं कर सकता। पडित माणिकचन्द्र जी ने पडित जी से कहा कि आपकी प्रतिभा अद्भुत है जो नये-नये 
प्रमेयो को उपस्थित करते हो। पडित जी ने उत्तर दिया कि गुरु जी, यह आप का ही प्रसाद है। 


इसी तरह पडित जी अत्यन्त उदार थे और व्यवहार मे मधुर। इन दोनो बातो की मधुर स्मृतियोँ यहाँ 
लिखी जाये तो इस लेखका कलेवर अति विस्तृत हो जायेगा। एक पुरानी बात है। पडित जी का परिवार बीना 
गया हुआ था। पडित जी अकेले ही वाराणसी मे थे। मैंने पडित जी से भोजन के लिए निवेदन किया। आप 
प्रतिदिन जिस समय मेरे घर आकर भोजन प्रारम्भ करते, सयोगवश एक वृद्धा आ जाती। पडित जी तत्काल 
अपनी थाली उसे दे देते। तुरन्त दूसरी थाली पडित जी को दी जाती, पर वे उसे कभी स्वीकार नहीं करते, 
भूखे ही उठ जाते-प्रतिदिन ऊनोदर तप तपते। इस अवसर पर आप कहते-अधिक भोजन करना पाप 
है-'यो5घिक भुडक्ते स पाप भुडक्ते'। थोडा-बहुत सामान देकर मैंने वृद्धा से कहा-आप पडितजी के भोजन 
के समय न आया करे। पर वह कब मानने बाली थी। कहती थी कि इतने ज्ञानी का झूठा खाने से इस जन्म 
में नहीं, तो अगले जन्म मे उसे भी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा। पण्डित जी सरीखी करुणा शायद ही कहीं 
देखने को मिले | 


निष्पक्ष दृष्टि से कहा जाये तो यह कहना चाहिए कि श्रद्धेय पडित टोडरमल जी के बाद पडित 
फूलचन्द्र जी ही आगमज्ञ के रूप मे आविर्भूत हुए हैं। युगो-युगो तक जैन समाज आपको भुला नहीं सकेगा। 
अन्त मे कहना चाहिए- 
आगमज्ञो महान्‌ विद्वास्तथा तदनुवादक:। 
फूलचन्द्रसम: कश्चिन्‌ न भूतो न भविष्यति। |इति।। 


ब्राह्दी विद्यापीठ, लाडनूँ प. अमृतलाल शास्त्री 
(राजस्थान) 
१४/१०/१६६४ 
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बहुआयामी विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व 


सन्‌ १६३५ के लगभग की बात है। बीना विद्यालय मे प्रधानाध्णपक के पद के लिए समाचार पत्रो में 
आवश्यकता प्रकाशित हुई थी। मैंने भी प्रार्थनापत्र भेजा था। फलत मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। 
मुझे पूर्व से पता था कि इस गद्दी पर पडित फूलचन्द्र जी कुछ समय तक कार्य कर चुके थे। पडित फूलचन्द्र 
सिद्धान्त शास्त्री मेरे लिए श्रद्धा के केन्द्र थे। वे जैन धर्म के यथार्थ श्रद्धानी थे। देव शास्त्रगुरु के ऊपर उनकी 
अपार भक्ति थी। मेरे मममे आशका थी कि वहा मुझ जैसा अनुभवहीन युवक कार्य कैसे कर पायेगा? पडित 
जी के बीना विद्यालय से त्यागपत्र देने के बाद वहॉ डबल न्यायतीर्थ प सुन्दरलालजी एक वर्ष कार्य कर चुके 
थे। मेरी आशका के विपरीत सौभग्य से मुझे पद पर कार्य करने की स्वीकृति मिलने के बाद, मैं विद्यालय 
मे कार्य करने लगा। 


पडित्त जी का घर बीना मे ही था। उन्ही दिनो किन्हीं कारणोवश पडित्त जी नातेपुते से कार्य छोडकर, 
अपने घर पर बीना मे ही रहने लगे थे। मुझे इसका बहुत लाभ मिला। प्रतिदिन उनके साथ घटो समागम 
करने का अवसर मिलता था। विद्यालय, विद्यालय न रहकर एक पाठशाला भर रह गया था। सुबह-शाम गॉव 
से कुछ छात्र आ जाते थे। मैं उन्हे धर्म पढा देता था। अपना समय इधर-उधर बैठकर बिताते रहना 
कष्टकारक था | मैने अपनी व्यथा-कथा आदरणीय पडित जी को बताई | वस्तुस्थिति से परिचित होने के बाद 
पडित जी ने विद्यालय कमेटी से एक छात्रावास चालू कराने की स्वीकृति दिला दी। पडित जी का मेरे ऊपर 
यह महान्‌ उपकार था। 


उस समय बीना मे लगभग १५-१६ विद्वान थे। आदरणीय पडित जी इन विद्वानो के सदुपयोग के 
सदर्भ मे निरन्तर सोचते थे | उन्होने विचार बनाया कि इन विद्वानो के सहयोग से समाज-सुधार तथा विकास 
का कार्य आसानी से हो सकता है और धार्मिक क्षेत्रो मे जो विकृतियाँ आ गई हैं-उन्हे भी आसानी से दूर 
किया जा सकता है। इस विचार के क्रियान्वयन हेतु पडित जी ने बीना मे 'सन्मार्ग प्रचारणी सभा' नाम से 
एक सस्था की स्थापना करवा दी। उस समय बामौरा की जैन समाज ने मन्दिर मे गजाधरलाल जी के दस्सा 
होने के कारण, उनको मन्दिर मे दर्शन-पूजन आदि करने से रोक दिया था। अत सस्था की ओर से प्रथम 
कार्य गजाधरलाल जी बामौरा द्वारा खुरई (मप्र) की अदालत मे केस दायर कराने के बाद उन्हे अदालत से 
न्यायपूर्वक उनके दर्शन-पूजन के उचित अधिकार को प्राप्त कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ हुआ। इस केस की 
पैरवी के लिए हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज रह चुके श्री अजितप्रसाद जी एडवोकेट प्रत्येक पेशी पर खुरई 
अदालत मे आते थे। 'सन्मार्ग प्रचारणी समिति' के माध्यम से पडित जी एव उनके सहयोगी विद्वानों ने 
डटकर इस मुकदमे को लडा। श्री गजाधघरलाल जी का मुकदमे के बीच मे निधन हो जाने के कारण यह 
केस स्वत खारिज हो गया। 


उन्हीं दिनो श्री गनपतलालजी गुरहा देवगढ क्षेत्र गजरथ चलवा रहे थे। दूसरी ओर समाज के अधि 
सख्य जन आर्थिक विपन्नता का सामना कर रहे थे। 'सन्मार्ग प्रचारणी समिति' के विद्वानो का अमिमत था 
कि इस प्रकार के आयोजनो से आडसप्बरो, प्रदर्शनो के अतिरिक्त समाज को कोई विशेष लाभ नहीं हो 
सकता। अतएव समिति ने गजरथ चलाने का पूर्ण विरोध किया। पडित जी ने तो इसके विरोध मे पूरा 
आन्दोलन ही खडा कर दिया। जैनाजैन सभी पत्रिकाओं में इस विषय को लेकर लेख प्रकाशित होने लगे। 
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एक लम्बी बहस शुरु हो गई। सम्पूर्ण भारतवर्ष की समाज-सुधारक सस्थाओ द्वारा और अनेक विवेकीजनो 
ने आयोजन के विरोध मे हर प्रकार के सहयोग करने का वचन दिया। 


उस समय जैन समाज, विशेषतया बुन्देलखण्ड जैनसमाज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 
कतिपय श्रीमानो को छोडकर समाज के लोगो मे रोजगार तथा आजीविका के साधनो का अभाव था। वस्तुत 
गरीबी थी। अत ऐसी स्थिति मे गजरथ चलाने जैसा कार्य न तो सामयिक था और न आवश्यक | जब इस 
आन्दोलन ने बहुत तीव्रता पकड ली तो समाज के जाने-माने प्रमुख विद्वान प देवकीनन्दनजी शास्त्री को 
खुरई बुलाकर इस विवाद को किसी प्रकार सुलझाने का निवेदन किया गया। उन्होने बडी सूझबूझ एव 
बुद्धिमता से निर्णय दिया कि इस देवगढ गजरथ को तो चलने दिया जाये परन्तु भविष्य मे ऐसे आयोजन न 
किये जाये। इस आन्दोलन के फलस्वरूप ही अगले बारह वर्षों तक पचकल्याणको एव गजरथो जैसे 
आयोजन नहीं हुये। समाज का पानी की तरह बहाये जाने वाले धन का दुरुपयोग अवरुद्ध हुआ। पडित जी 
ने अथक परिश्रमपूर्वक इस कार्य को परिणति तक पहुँचाया और समाज को जागृत किया। हमने देखा कि 
समाज में कई वर्षों तक इस आदोलन की चर्चाएँ चलती रहीं। समाज के किसी समृद्ध भाई ने गजरथ 
चलवाने का साहस नहीं दिखाया। गनेशगज (शाहपुर) स्टेशन के केवलारी गॉव के एक भाई ने 
गजरथ-पचकल्याणक प्रतिष्ठा के आयोजन की पूरी तैयारी कर ली। गजरथ महोत्सव की तिथि-निर्धारण से 
लेकर, महोत्सव की आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारियो, प्रतिष्ठाचार्य एव आमत्रित विद्वानों की 
नामावली सहित निमत्रण-पत्रिका भी गॉव-गॉव पहुँच गई। 


सन्मार्ग प्रचारणी समिति, बीना ने समय की स्थिति के अनुरुप केवलारी के सिघई जी से गजरथ न 
चलवाने का विनम्र अनुरोध किया | लेकिन सिघई जी न तो अपने आयोजन के स्वरूप को बदलने को तैयार 
हुए और न ही गजरथ-चालन और पचकल्याणक दो कार्यक्रमों मे से एक कार्यक्रम कराने की ही बात पर 
सहमत हुए। वे तो टस से मस भी न हुए। अन्ततोगत्वा सन्मार्ग प्रचारणी समिति तथा विशेषरूप मे प 
फूलचन्द्र जी ने सभी सदस्यो के सहयोगपूर्वक केवलारी पहुँचकर उक्त महोत्सव के विरोध मे सत्याग्रह और 
असहयोग करने का निश्चय कर लिया। फलत प फूलचन्द्र जी प वशीघर जी व्याकरणाचार्य बाबू 
जमनाप्रसाद जी सब-जज पूरी तैयारी के साथ केवलारी पहुँच गए। आयोजन स्थल पर समन्मार्ग प्रचारणी 
समिति, बीना का अलग से पडाल व तम्बू तनवाया गया। उसमे आयोजन के विरोध से सहमत भाइयो के 
ठहरने एव भोजन आदि की अलग से व्यवस्था की गई थी। समिति के सदस्यो ने अनशन करने की घोषणा 
के बाद उसी स्थल पर अनशन प्रारम्भ करने बैठ गए। यहाँ आगन्तुको की भीड ने सभा का रूप ग्रहण कर 
लिया। गजरथ महोत्सव के विरोध मे क्रमश एक-एक विद्वान्‌ ने भाषण शुरू किया। फलस्वरूप जनता के 
लिए विरोधस्थल एक आकर्षण का केन्द्र ही बन गया। सामान्यजन की समझ मे चेतना जागृत हुई और वह 
भी ऐसे आयोजनो को अनावश्यक महसूस करने लगे। प्रतिष्ठा महोत्सव का रग फीका पड गया। येन केन 
प्रकारेण प्रतिष्ठा एव गजरथ का कार्य सम्पन्न तो हो गया, किन्तु साथ मे आगत समाज इस बात को भली 
प्रकार समझ गई कि वर्तमान मे ऐसे समायोजन बुन्देलखण्ड की समाज के लिए व्यर्थ का अपव्यय है। 


१२-१३ वर्ष के अन्तराल के बाद द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र पर जैन परिषद्‌ जैन मिशन आदि के सम्मेलनो 
के साथ-साथ गजरथ-पचकल्याणक प्रतिष्ठा का एक सफल आयोजन किया गया था। अब तक समय काफी 
बदल चुका था। सन्मार्ग प्रचारिणी समिति ने प फूलचन्द्र जी की अनुमतिपूर्वक उसका विरोध नहीं किया था। 
पडित जी सदैव सामाजिक पिछडेपन को दूर करने के लिए साथियो से सहयोग की प्रेरणा का कार्य करते 
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थे। उनके रहते हुए बीना मे दो प्रमुख कार्य हुए। एक तो मन्दिर और पाठशाला की सम्पति का सुरक्षण और 
दूसरे नाभिनन्दन दिगम्बर जैन पाठशाला मे छात्रावास का पुन चालू करवा देना। इन सस्थाओ के सरक्षणार्थ 
सिघई परमानन्द जी एव अन्य द्वारा दानस्वरूप प्रदत्त अनेक मकान व बजरिया मे कई दुकाने आदि थीं। एक 
गाँव भी पाठशाला के नाम था। इन सबके सुचारू प्रबन्ध के वास्ते पडित जी ने दूरदृष्टि से एक कार्य उसी 
समय सबका सहयोग लेकर और करवाया | आपके परामर्श से सिघई श्री नन्‍्दन जी, नन्हेलाल बुखारि, 
पडित वशीधर जी आदि विद्वानो का सहयोग रहा। प्रबन्ध के लिए साधारण सभा, प्रबन्ध कारिणी कमेटी का 
चुनाव और उसके बाद मध्य प्रदेश शासन के कम्पनी एक्ट से रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया। जैन 
पत्र-पत्रिकाओ मे आवश्यकता प्रकाशित होने से बाहर के भी २०-२२ छात्र छात्रावास मे रहकर सस्कृत व 
धर्मग्रन्यों का अध्ययन करके क्वींस कालेज बनारस की परीक्षाओ मे भी बैठने लगे। यहाँ बीना मे रहते हुए 
पडित जी का समाज सेवा और राष्ट्रसेवा का कार्य अनवरतरूप से चलता रहा | उन दिनो भारत की स्वतत्रता 
के लिए महात्मा गॉधी जी का अहिसा आन्दोलन चल रहा था। पडित जी बीना से ललितपुर सिलवानी आदि 
होते हुए झाँसी पहुँचे | वहाँ सत्याग्रह मे सक्रिय भाग लेने के कारण विदेशी सरकार ने उन्हे गिरफ्तार कर 
एक माह कारावास की सजा भी दी। 


अखिल भारतीय दिगम्बर जैन विद्वतपरिषद्‌ ने एक प्रस्ताव पारित कर निश्चय-व्यवहार, निमित्त-उपादान 
आदि विषयो के सागोपाग विशद विवेचन पूर्वक एक निबन्ध लिखे जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। 
परन्तु इस प्रस्ताव के अनेक वर्ष बीतने के बाद भी विद्वानो मे से किसी ने इस प्रकार के विषय पर पुस्तक 
लिखने का उपक्रम नहीं किया। माननीय पडित जी की धारणा मे यह विषय और आवश्यकता बनी रही। 
उन्होने बडे श्रम और आगम-ग्रथो के आधार पर विषम प्रवेश, वस्तु स्वभाव मीमासा, वाह्य कारण मीमासा, 
निश्चय-उपादन आदि १२ विषयो के विशद विवेचन और उनके आधार पर उनके अन्तर्गत ७० शीर्षकों पर 
'जैन तत्त्व मीमासा' शीर्षक पुस्तक तैयार करके विद्वतरिषद्‌ को इसकी सूचना दे दी। फलस्वरूप पडित जी 
के गृहनगर बीना-इटावा मे एक विद्वद्गोष्ठी का महत्त्वपूर्ण आयोजन हुआ। उसमे लगभग ४२ विद्वानो, त्यागी 
महानुभावो की अच्छी उपस्थिति थी। उनमे श्रद्धेय पडित वशीधर जी न्यायालकार, इन्दौर, प हुकुमचन्द्र जी 
सलावा, प कैलाशचन्द्र जी बनारस, प जीवन्धरजी इन्दौर, सहितासूरि पडित नाथूलाल जी, पडित दयानन्द 
जी सागर आदि समाज के प्रमुख विद्वानो की उपस्थिति उल्लेखनीय है। पडित फूलचन्द्र जी द्वारा लिखित 
पुस्तक का प्रतिदिन ५-५ घटे वाचन चलता था। विद्वद्गोष्ठी लगातार सात दिनो तक चली । प्रतिदिन ५ घटे 
के वाचन के साथ-साथ पठित विषय का मथन और तात्त्विक विचार भी किया जाता रहा। अन्त मे विद्वद्‌ 
परिषद्‌ की कार्यकारिणी ने पुस्तक की भूरि-भूरि सराहना करते हुए एक लम्बा प्रस्ताव पारित किया। जैन 
समाज के इतिहास मे इस प्रकार का यह सुअवसर प्रथम बार आया। प कैलाशचन्द्र जी शास्त्री आदि विद्वानो 
के विचार-विनिमय के बाद इस पुस्तक का नाम “जैन तत्त्व-मीमासा' रखा गया। पडित जी ने पुस्तक के 
आरम्भ मे सम्बन्धित प्रसगो की सक्षिप्त चर्चा भी कर दी है। उक्त पुस्तक का प्राक्कथन स्वनाम धन्य विद्वान्‌ 
प जगमोहनलालजी शास्त्री, कटनी ने लिखा है। इसी पुस्तक का द्वितीय सस्करण पडित जी ने अशोक 
प्रकाशन मन्दिर से प्रकाशित किया है। 


पडित जी जिन-जिन नगरो, स्थानो अथवा तीर्थस्थलो पर जाते थे, वहाँ के मन्दिरो की वेदियो पर 
स्थापित मूर्तियों की वेदिका पर अकित प्रशस्तियो को बड़े ध्यान से अध्ययन करते थे। बुन्देलखण्ड मे पडित 
जी जहाँ--जहाँ जाते थे, मैं उनके साथ चला जाता था। तब पडित जी के इस प्रकार के अध्ययन को नहीं 
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समझ पाता था। जिज्ञासा को उनसे कभी प्रगट नहीं किया। परन्तु जब पडित जी द्वारा लिखित 'परवार जैन 
समाज' का इतिहास प्रकाश मे आया तब स्वत समझ मे आ गया कि पडित जी के उस अध्ययन के पीछे 
गवेषणता चल रही थी। 


खानिया तत्त्व चर्चा 


'जैन तत्त्व-मीमासा' के प्रकाशित होने के बाद कुछ लोगो द्वारा इस पर आरोप लगाए गए कि पडित 
जी कार्य-कारण परम्परा मे बाह्य निमित्त को स्वीकार नहीं करते | कई जैन पत्र-पत्रिकाओ मे उक्त विषय 
पर ऊहापोहात्मक लेख लिखे जाने लगे। यहाँ तक उन्ही दिनो प मक्खनलाल जी न्यायालकार ने जैन दर्शन 
मे अपना एक वक्तव्य प्रकाशित करते हुए चर्चा के लिए आमत्रित किया। अखिल भारतीय दिगम्बर जैन सघ 
की बैठक के समय प राजेन्द्रकुमार जी जैन के साथ इस सबंध मे विचार-विनिमय हुआ। प वशीधर जी 
व्याकरणाचार्य से मिलकर तत्त्वचर्चा की एक रूपरेखा तैयार की गई | तत्कालीन साप्ताहिक पत्रो मे वह मुद्रित 
भी करा दी गई थी। इस प्रकार जहॉ एक ओर तत्त्वचर्चा का वातावरण बनता रहा, वहीं दूसरी ओर 
विरोध भी होता रहा। 


तत्त्वचर्चा हेतु आमन्त्रण 


शान्त परिणामी श्री १०८ शिवसागर जी महाराज की छत्रछाया मे सन्‌ १६६३ मे, जयपुर खानिया 
तत्त्वचर्चा के पूर्व प जगन्मोहनलाल जी शास्त्री उनके दर्शनार्थ गए थे। उस समय आचार्य महाराज एव पडित 
जी के बीच इस विषय पर गम्भीर चर्चा हुई थी। तदुपरान्त इसी वर्ष भाद्रपद मे दशलाक्षण पर्व के निमित्त प 
पन्‍नालाल जी साहित्याचार्य आमत्रित किये गये थे। इस विषय पर वहाँ उनसे विस्तृत विचार विनिमय हुआ। 
स्वय महाराज श्री भी चाहते थे कि दोनो पक्षो के विद्वानो के मध्य तत्त्वचर्चा होकर कोई इसका हल निकल 
आये और विरोध शान्त हो जाये | महाराज श्री के भाव समझकर सघ के दो विवेकी ब्रह्मचारी सेठ हीरालाल 
जी पाटनी एव ब्र लाडमलजी ने दोनो ओर के विद्वान्‌ मनीषियो को एक आमत्रण पत्र द्वारा आमत्रित किया | 
पडित जी के पास भी आमत्रण आया। चूँकि इस तत्त्वचर्चा के मुख्य वक्‍ता तो पडित जी ही थे। अतएव पडित 
जी १६ ता की सब्ध्या मे जयपुर पहुँच गये। वहाँ आदरणीय प चैनसुखदास जी के यहाँ ठहरे। पडित जी 
को बडे आदरपूर्वक ठहराया अपितु सुविधापूर्ण समस्त व्यवस्था भी कर दी। दोनो पक्षो के विद्वानो के पहुँच 
जाने पर दि २१/१०/१६६३ को अपरान्ह १ बजे से गोष्ठी का कार्य प्रारम्भ हुआ | गोष्ठी मे प इन्द्रलाल जी 
शास्त्री जयपुर, प वशीधर जी न्‍्यायालकार इन्दौर, प मक्खनलालजी मुरैना, प जीवन्धर जी इन्दौर, प 
फूलचन्द्र शास्त्री वाराणसी, श्री नेमिचन्द जी पाटनी जयपुर, प नरेन्द्रकुमार जी मिसीकर कारजा आदि प्रभृति 
विद्वानो मे % प्रमुख विद्वान्‌ थे। गोष्ठी की कार्यवाही लिखितरूप मे होती थी और लेखन का कार्य प 
पन्‍नालाल जी साहित्याचार्य सागर करते थे। 


चर्चा के प्रारम्भ तत्त्वचर्चा के लिए निम्नलिखित नियम पारित किये गए थे 
१ चर्चा वीतरागभाव से होगी। 
चर्चा लिखित होगी। 
वस्तु सिद्धि के लिए आगम ही प्रमाण होगा। 
पूर्वांचार्यानुसार प्राकृत, सस्कृत, हिन्दी के ग्रन्थ प्रमाण माने जायेगे। 


० ः्ज न 
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५ चर्चा शका-समाघानरूप मे होगी। 


६. दोनों ओर से शका-समाधान के रूप मे-उसमे अपने-अपने पन्‍नो पर अधिक से अधिक ५-५ विद्वानों 
के साथ-साथ मध्यस्थ की सही होगी। 


७ शका-समाधान के रूप मे पत्रो का आदान-प्रदान अधिकतम तीन बार तक होगा। 


उक्त नियमो से आबद्ध तत्त्वचर्चा की गोष्ठी २५/१०/६३ से प्रारम्भ होकर १/११/६३ तक चली। ११ 
दिनो तक चली गोष्ठी मे अपरपक्ष की मुख्य मान्यता, “ व्यवहार या निमित्त से कार्य होता है” होने के कारण 
वह हार गया। इसका समग्र श्रेय प फूलचन्द्र जी शास्त्री को मिला। क्योकि आगम की उन्हे पूरी-पूरी 
जानकारी थी। आगम के आधार पर उनके सहयोगियो ने विषयानुसार अपने पक्ष की प्रस्तुति की जो 
तथ्यपरक सिद्ध हुई। खानिया चर्चा मे भाग लेने वाले एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ ने कहा कि हमने तो न्याय पढा 
था। निमित्त और व्यवहार की मुख्यता रख हमने तो आगम का अध्ययन किया था। उपादान और निश्चय के 
विषयो पर न हमने कभी ध्यान ही दिया था। हम इसमे इसी कारण हार गये। 


दूसरी ओर प फूलचन्द्र जी साहब के चेहरे पर जय-पराजय जैसा कोई भाव नहीं था। जिनवाणी 
और आगम के सिद्धातो को निष्पक्षरूप से जन-जन के सममुख प्रस्तुत करना ही पडित जी का मूल उद्देश्य 
था। मै जब भी पडित जी से मिलता था तो वे यही कहते थे कि जिनवाणी के यथार्थ स्वरूप का प्रचार-प्रसार 
ही, उसकी सेवा है। जीवनभर उन्होने अपनी इसी छवि को बनाए रखा। 


पट्खण्डागम धवला और जयधघवला सपादन 


सन्‌ १६३६ से लेकर सन्‌ १६५६ तक इनक सोलह भागों का प्रकाशन हुआ। तदनन्तर सामग्री 
की उपलब्धता होने के बाद ही सपादन एव प्रकाशन १६७२ मे हो सका। इसके जो कारण थे उनकी चर्चा 
षट्खण्डागम की प्रस्तावना मे विशेषरूप से की गई है। यो प्रश्न तो है ही कि आखिर सन्‌ १६५६ के बाद 
इनका प्रकाशन क्यो नहीं हो पाया ? उत्तर स्पष्ट ही है कि मध्य मे कोई कर्मठ लगनशील कार्य करने 
का सक्षम अधिकारी विद्वान्‌ उपलब्ध नहीं हो सका। जब पडित जी ने यह काम अपने ऊपर ले लिया तो इस 
कार्य को पूरी तरह सम्पन्न ही किया। पडित जी की जिनवाणी के प्रति आस्था और सेवाभाव सर्वदा 
अनुकरणीय एव श्लाध्य रहेगे। इस कार्य मे अन्य विद्वानो का सहयोग भी पडित जी को मिला किन्तु सभी 
उत्तरदायित्व इन्हीं ने निभाया | जब स्वाध्यायी बन्धु धवला के १६ भाग, महाबन्ध के ७ भाग और कसायपाहुड 
के १६ भागो अर्थात्‌ ३६ भागो को देखते हैं, तो इसके पीछे छिपे श्रम और विद्वत्ता पर अवाक सोचते रह जाते 
है। मेरा विचार तो यही बनता है कि यदि प फूलचन्द्र जी जैसे अगाध पाण्डित्य वाले विद्वान्‌ इस कार्य मे 
अपना योगदान नहीं करते तो ये ग्रन्थ स्वाध्यायी बन्चुओ तक पहुँच पाना अतिकठिन ही होता। वस्तुत पडित 
जी अभूतपूर्व मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे। 

उक्त प्रसग मे लेखन-सम्पादन के कार्य के लिए पारिश्रमिक की बात का उल्लेख करना अनावश्यक 
नहीं होगा। यह दृष्टव्य है कि पडितजी के पास लिखने-पढने स्वाध्याय करना और विचारणा के अतिरिक्त 
आजीविका का अन्य कोई साधन या स्रोत नहीं था| फिर भी पारिश्रमिक के लिए पडित जी ने कभी कोई जोर 
नहीं डाला। पारिश्रमिक स्वरूप जो भी मिल गया उसी मे सतोष कर लिया। स्व प जगन्मोहनलाल जी सुनाते 
थे कि कसायपाहुड के सम्पादन के समय पडित जी से पारिश्रमिक के विषय मे पूछा गया तो प फूलचन्द्र 
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जी ने कहा, ' हम कोई ठहराव नहीं करते हैं, हमारा काम तो इनका सम्पादन करना है, सो कर रहे हैं। आप 
जैसा जानो वैसा करो ।” इसके बाद प जगन्मोहनलाल जी ने सस्था की ओर से पारिश्रमिक निश्चित करके 
बनारस पडित जी के पास भेज दिया। 


हम-आप इस पर विचार करे कि षट्खडागम धबला, कसायपाहुड और महाबध जैसे ३६ भागो का 
अनुवादन, सम्पादन आदि का कार्य कोई सरल काम तो था नहीं। प्रथम तो अनवरत इनका अध्ययन, 
विचारणा और फिर लेखन के कार्य मे जुटना। ये सब श्रम से कहीं अधिक घैर्य की परीक्षा भी थी। आप इन 
ग्रन्थों की विस्तृत तथा लम्बी प्रस्तावनाओ को पढकर ही इस विषय की गहराइयो को समझ सकते हैं। 
भाषाविद्‌ एक भाषा के ग्रन्थो का दूसरी भाषा मे अनुवाद तो कर सकते है। किन्तु साथ-साथ उस ग्रन्थ के 
रहस्यो, मन्तव्यो और मर्मों को प्रकट करना सभी भाषाविदो के लिए टेढी खीर अवश्य है। हम जब भी इन 
ग्रथो पर दृष्टि डालते या स्वाध्याय करते हैं तो सूत्रों के अनुवाद के बाद उनका भावार्थ या विशेषार्थ 
दृष्टिगोचर होता है। स्वाध्यायी को इसका पूरा-पूरा लाभ उठाने का अवसर रहता है | वह शब्दों के अर्थ, भाव, 
विशेषार्थ का ज्ञान भी अर्जित कर सकता है। इस प्रकार स्वाध्याय का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। 


पडित जी की धीरता और गम्भीरता 


घषट्खण्डागम के शिविरों मे कई विषयो पर मतभेद हो जाने के बावजूद पडित जी के पास जब भी 
शिविर के पदाधिकारियों का आमन्त्रण आता था, तो वे बिना किसी विकल्प के यथासमय पहुँच जाते थे। 
खानिया तत्त्व चर्चा की समाप्ति के बाद सोनगढ वालो ने पडित जी का अभूतपूर्व स्वागत किया तो उन्होने 
बडे समता भाव से स्वीकार किया। उस समय भी उनके मुखमण्डल पर शान्तभाव ही था। कोई विशेष आनन्द 
की लहर हमे दिखाई नहीं दी। इतना ही नही उनके धीरज और गम्भीरता को अनेक अवसरो पर इसी प्रकार 
देखा गया | उनपर कष्ट भी कई बार आए । एक बार बनारस से आने के आद उनके शरीर पर त्वचा का ऐसा 
रोग हुआ जिसमे त्वचा पर पपडी बन कर झडती थी। इस रूक्षता से पडित जी को रातदिन वेदना का अनुभव 
होता था। उस समय पडित जी इदौर मे सेठ साहब के अतिथिभृह मे ठहरे थे, जो सर सेठ साहब के 
निवास-परिसर मे ही था। हम लोग उदासीन आश्रम से जाकर उनकी परिचर्या करते थे। उसी समय उन्हे 
जोर से बुखार आने लगा। कभी बुखार की तीव्रता १०४ डिग्री तक पहुँच जाती थी। परन्तु मैने देखा कि 
दो-दो रोगो के कष्टो की पीडाएँ झेलते हुए उनके चेहरे पर व्यग्रता की रेखा तक नही थी। वे जैसे नीरोग 
अवस्था मे गम्भीर और शान्‍्त रहते थे उसी प्रकार रूग्णावस्था मे भी बने रहे। उनके जीवन मे अर्थाभाव के 
समय भी आये। बडे कहे जाने वाले लोगो की विरोध मे धमकियों भी मिलीं। परन्तु कभी भी उन्होने 
परेशानियो का अनुभव नहीं किया। 


जब वे नातेपुते से लौटकर बीना आए तो उन्होने सुनाया था एक समाज के सर्वोपरि माने जाने वाले 
एक साधु व्यक्ति ने ऐसी धमकी दी कि, "फूलचन्द्र तुम हमारी बात नही मानोगे तो तुम्हे समाज से रोटियों 
नहीं मिलेगी" | पडित जी ने उन्हे उत्तर दिया, “महाराज आप मेरी चिन्ता छोडे, रोटियो के लालच मे मैंने न 
सिद्धात कभी छोडा है और न सिद्धात कभी बदला जाता है।” पडित जी सिद्धात पर सदैव अडिग बने रहे। 
ऐसी थी उनकी दृढता और गम्भीरता | 


बनारस में निवास करते हुए वे वर्णी ग्रन्थमाला वर्णी शोध-सस्थान तथा धवला आदि के सम्पादन 
का कार्य करते रहते थे। अनुवाद करने के बाद ये कैसे और कब छपेगे? इस प्रकार का विकल्प उनके मनमे 
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कभी नहीं आया। लेकिन उनके जीवन काल मे ही सभी प्रकाशित होकर समाज को उपलब्ध होते गए। 
षट्खण्डागम, कसायपाहुड, महाबन्ध के अनुवाद आदि मे डॉ हीरालाल जैन, डॉ ए एन उपाध्ये, प 
कैलाशचन्द्र जी बनारस आदि ने भी अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह किया है| अर्थानुवाद आदि की समस्या 
आने पर पडित जी बडी सहजता से उसका समाधान भी करते रहे। 


ऐसे बहुत से प्रसग मेरी जानकारी मे हैं। पडित जी अपने जीवन मे आने वाले कष्टो को थैर्यपूर्वक 
सहन करते हुए स्वय सघर्ष करते थे। किसी से अपने दुख को प्रगट नहीं करते थे | सहिष्णुता उनकी मूल 
प्रकृति मे थी। उनका पूरा जीवन सघर्षों से भरा पडा है। एक बार किसी काम से मैं कलकत्ता गया था। वहाँ 
से लौटकर मै बनारस पडित जी के निवास पर पहुँचा। उस समय बाई जी-पडित जी की धर्मपत्नी-की 
नेत्र-ज्योति कम पड गई थी और वे तथा पडित जी अस्वस्थ चल रहे थे | परन्तु पडित जी के मुख पर चिन्ता 
की कोई रेखा नजर नहीं आई। जैसा पूर्व मे सतुष्ट दिखते थे, मैंने यह सब प्रत्यक्ष देखा। 


पडित जी की मुनिभक्ति 


पडित जी समाज-सुधार के लिए समर्पित विद्वान थे। पडित जी जहॉ एक ओर सुधारवादी थे, वहीं 
दुसरी ओर परीक्षा प्रधानी भी थे। जब भी किसी जैन साधु के पढाने का प्रश्न आया, पडित जी उसे स्वीकारते 
हुए पूरी लगन और आस्था से अध्ययन कराते थे। इन्दौर मे एक साधु-सघ ठहरा था। सघ के प्रमुख सा६ 
ओ ने आगम पढने की भावना प्रगट की तो पडित जी ने नियमित रूप से वहीं पहुँचकर आगम का अध्ययन 
कराया | आचार्य विद्यानन्द जी ने भी पडित जी से अध्ययन करने की इच्छा प्रगट की तो जहाँ महाराज जी 
रूके थे, वहीं एक कमरे मे पडित जी ने ठहरकर उन्हे नियमित अध्ययन कराया। मुझे स्मरण आता है कि 
पडित जी ने तत्त्व मीमासा के द्वितीय सस्करण का सम्पादन-प्रकाशन का कार्य यहीं रहते हुए सपन्‍न कराया 
था। मै वहॉ उनसे मिलने गया था तो उन्होने अपना सब कार्यक्रम बतलाया और “जैन तत्त्व मीमासा” की 
एक प्रति मुझे भेट में दी। 


आचार्य विद्यासागर जी की प्रेरणा से आयोजित शिविरों मे आते ही रहे। मतभेद के कारण उनके कुछ 
शिविरों मे नही बुलाया गया था। इतना होने पर भी ललितपुर आदि की वाचना मे उन्हे सादर बुलाया गया। 
पडित जी गए और यथासमय पहुँचकर लगन से वाचनाओ का कार्य सम्पन्न करते रहे। यदि किसी भाई ने 
कोई प्रश्न किया तो तत्त्काल उसे उत्तर भी दे देते थे। ललितपुर वाचना मे एक भाई ने प्रश्न किया-चौथे 
गुणस्थान मे निश्चय सम्यग्दर्शन होता है ? पडित जी ने उत्तर दिया, चौथे गुणस्थान मे निश्चय सम्यग्दर्शन 
होता है। प जवाहरलाल जी भीण्डर और मैं दोपहर उनके निवास पर मिलने जाते तो वहाँ इन सब विषयों 
पर चर्चाएँ होती और पडित जी द्वारा आगमानुसार शकाओ के समाघान कर दिए जाते थे। 


मेरा पडित जी से अन्तिम मिलन 


पडित जी के देहावसान से लगभग एक वर्ष पूर्व भोपाल के प राजमल जी और मैं उनसे मिलने 
हस्तिनापुर गए थे। वहाँ के एक कमरे मे पडित॒जी रूके थे। उस कमरे की स्थिति देखकर हम लोगो को बडा 
कष्ट हुआ। छात्रावास की भोजनशाला से रोटियाँ आ जाती थीं। बाई (पडित जी की पत्नी) की आँखो की 
रौशनी न होने पर भी रोटियॉ किसी प्रकार गैस जलाकर गरम करके पडित जी को खिलाती थीं। ऐसा 
प्रतीत होता है, लेखन की सुविधा होने के कारण ही पडितजी वहाँ रूके थे। 
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मिथ्यात्त्त अकिचित्कर के सम्बन्ध मे पडित जी से विस्तृत चर्चा हुई। मैं एक पुस्तक लिखकर ले गया 
था। जिसमे मैंने सौ बिन्दुओ को लेकर मिथ्यात्त्त अकिचित्कर के विरोध मे लिखा था। पडित जी द्वारा इस 
लेख को पढने के निर्देश पर मैं इसे पढता जाता और यत्र-तत्र वह जहॉ-जहाँ सुधारने को कहते गए मैं 
करता चला गया। पडित जी को पूरा आगम ज्ञात था । कौन-कौन विषय धवला या अन्य ग्रन्थो मे कहाँ-कहाँ 
आया है, वे सूचित करते जाते। इनमे से कई बिन्दुओ का उपयोग उन्होने अपनी “मिथ्यात्त्वत अकिचित्कर 
परिशीलन” मे कई जगह किया है। इसके पूर्व डॉ देवेन्द्र कुमार नीमच भी पडित जी के पास अपनी लिखी 
पुस्तक दिखाने हस्तिनापुर गये थे। उनसे भी पडित जी की विस्तृत चर्चा हुई थी। मेरे ख्याल से पडित जी 
ने इसके ५-६ माह बाद ही अपनी पुस्तक “मिथ्यात्व अकिचित्कर” लिख ली थी। एक बडे महाराज के विरो६ 
। के कारण जब कोई भाई उस पुस्तक को प्रकाशित करने को तैयार नहीं हुआ तो पडित जी ने स्वय ही 
उस पुस्तक को प्रकाशित करवा लिया। यह पुस्तक क्‍या, इस विषय पर लिखा गया बेजोड दस्तावेज ही है। 
समाज मे इसका काफी सम्मान भी हुआ। 


असदिग्धरूप मे पडित जी को जैन धर्म-सिद्धात का अगाध ज्ञान था। प्राय जैन-सिद्धात के सभी 
पक्षो पर उनकी आधिकारिक पकड़ थी। एक श्रेष्ठ विद्वान ने तो उन्हे आज के आ भूतबलि और पुष्पदन्त के 
समकक्ष बताया है। किन्तु मै तो कहता हूँ कि आगमवेत्ता सब आचार्यों के ज्ञान के वे सगम थे। ऐसा कौन 
सा विषय था जो उनसे अछूता रह गया हो। चारो अनुभोगो के ज्ञान के साथ षट्खण्डागम धवला, 
कषायपाहुड, महाबध पचसग्रह आदि की पूरी जानकारी उनको थी। एक प्रकार से ये विषय उन्हे मौखिक याद 
थे। धवला आदि की विस्तृत टीकाओ के साथ ६४-६५ मौलिक विषयो पर लिखी उनकी पुस्तके आज 
उपलब्ध हैं। उन्होने सैंकडो लेखादि भी लिखे जो विविध पत्रिकाओ मे प्रकाशित होते रहे। 


पडितजी की उदारता 


पडित जी एक साधारण स्थिति के गृहस्थ थे। सीमित आय थी। आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं था| 
फिर भी कोई विद्वान्‌ या जैन गृहस्थ अभावग्रस्त होता तो जानकारी मिलते ही पड़ित जी अपना सबकूछ देकर 
उसकी सहायता करते थे। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास है। विद्वानो का सदैव और पूरा-पूरा वे ध्यान रखते 
थे। मै स्वय ही इसका अनुभवी हूँ। बीना विद्यालय मे मुझे अनकरीब २५) मासिक वेतन मिलता था। पडित 
जी उन दिनो बीना मे ही थे। जब उन्हे मेरे वेतन की बात ज्ञात हुई तो उन्होने विद्यालय की प्रबधकारिणी 
कमेटी से कहकर मेरा वेतन ४५) कराया था। प्रमाण स्वरूप एक अन्य विद्वान्‌ का उदाहरण है, वे विद्वान 
अर्थाभाव से अपने द्वारा अनूदित ग्रन्थ का प्रकाशन नहीं करा पा रहे थे। स्वय पडित जी ने अपनी ओर से 
पैसो का प्रबंध करके उनका ग्रन्थ प्रकाशित करवा दिया। आप वर्णी ग्रन्थमाला के मत्री तो थे ही। उस 
ग्रन्थमाला मे भी जब-जब प्रकाशन मे आर्थिक बाधा हुई, पडित जी ने अपनी ओर से उसे दूर करके ग्रन्थ 
का प्रकाशन रूकने नहीं दिया। अपने पास भी पैसा नहीं हुआ तो मित्रो को प्रेरणा देकर उनसे भी सहयोग 
करा देते थे। ऐसी उदारता कि विवेचन नहीं कर सकते। 


सोनगढ मे जब विद्वत्‌ परिषद्‌ का अधिवेशन हुआ, उस समय मै लखनऊ था। वहाँ पडित जी का 
एक जरूरी पत्र मुझे मिला। जिसमे मुझे सोनगढ आने को लिखा था। सोनगढ स्वाध्याय ट्रस्ट की ओर से 
भी एक आमत्रण पत्र भिजवा दिया। सपरिवार मैं सोनगढ पहुँचा। मैंने देखा कि अधिवेशन समाप्त होने पर 
परिवार सहित मेरे मार्गव्यय को ट्रस्ट से दिलवा दिया। इसी प्रकार मुझे याद है कि बीना मे एक जैन 


40 


बन्धु नेत्रहीन थे। आपने समाज की प्रबन्ध कारिणी से प्रयत्न करके उनके गुजारे के लिए हर माह के खर्चे 
का प्रबन्ध करा दिया। उनकी उदारता के अन्य अनेक उदाहरण हैं। 


सघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए भी उनका जीवन आदर्शपूर्ण था। आज के युग मे ऐसे विद्वानों की 
तुलना क्या करना ? इनके जीवन के आदर्श अनुकरणीय हैं। पडित जी द्वारा सम्पादन-लेखन-प्रकाशन की 
जो-जो योजनाएँ प्रारम्भ की थी, उसके विपुल साहित्य का लाभ जैनाजैन समाजो के लोग युगो तक उठाते 
रहेगे | दुख उस बात का है आज बडी-बडी पूजा-प्रतिष्ठाओ मे लोग लाखे-लाख रुपयों का अपव्यव कर 
रहे हैं, किन्तु विद्वानों द्वारा त्याग एव श्रमपूर्वक तैयार किए गए ग्रन्थो के प्रचार-प्रसार पर भी ध्यान दिए जाने 
की भी आवश्यकता है। सभव है किसी प्रभावशाली व्यक्ति अथवा सस्था का इस ओर ध्यान जावे तो जैन 
दर्शन व साहित्य के क्षेत्र मे व्यापक और ठोस प्रगति हो सकती है। 


जैसा कि मै पहले लिख चुका हूँ कि हस्तिनापुर का हमारा मिलन-अन्तिम था| हमे लगा कि पडित 
जी की अन्तिम भावना यही थी कि उनका मरण समाघिपूर्वक हो | इसके लिए उन्होने पूरी तैयारी भी कर रखी 
थी। जब हम लोग हस्तिनापुर से आने लगे तो उन्होने नीचे सडक पर आकर सजल नेत्रो से कहा था, “भैया 
हमारे समाधिमरण का पूरा ध्यान रखना”| हम लोगो ने पूर्ण सहयोग देने का वचन भी दे दिया। खेद है कि 
हम लोग अपने वचन को नहीं निभा पाये। इसके कारण भी थे । इसके कुछ माह बाद पडित जी अपने 
एकमात्र पुत्र अशोक जी के पास रूडकी चले गये थे। वहॉ उनकी परिचर्चा मे कोई कमी नहीं थी। सो वहाँ 
आगे पीछे बाई का और पडित जी का उनकी इच्छानुसार समाधिपूर्वक देहावसान हो गया। 


पडित जी के तपस्वी जीवन की अन्तिम, समाधिमरण की जो भावना थी-वह भी उन्होने निर्मोहता, 
निर्भयता से प्राणो का विसर्जन करके पूरी कर ली। एक आदर्श धार्मिक विद्वान्‌ ने अपने जीवन की साधना 
को सफल कर लिया। ऐसा लगता है वे आत्मबल से परिपूर्ण सम्यग्दृष्टि विद्वान थे। अल्पससारी होने के 
कारण कुछ पर्यायो को पार करते हुए, कालान्तर मे अवश्य ही मोक्ष जायेगे। मेरी यही भावना है कि पडित 
जी जन्मान्तरो को पार करतु हुए धर्माराधना पूर्वक तपस्या मे सफल होकर मोक्षगामी हो। मैं भी उन्हीं के पथ 
पर चलते हुए अपना जीवन सफल करूँ | 


(स्व.) प.भुवनेन्द्र कुमार शास्त्री 
महावीर स्वाध्याय सदन 
गुजराती बाजार, सागर (म.प्र.) 
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बीसवीं सदी के वीरसेन : 
बहुआयामी पं. फूलचन्द्र शास्त्री 


वृहत्तर बुदेलखण्ड की भूमि ने ऐसे अनेक विद्वानो को जन्म दिया है जिन्होने भारत के ही नहीं, विदेशों 
के भी अनेक प्रदेशों और क्षेत्रो मे सामाजिक समरसता, साहित्यिक समृद्धि एव जैनधर्म को महिमामडित किया 
है। ऐसे ही एक विद्वान है - प० फूलचद्र शास्त्री। अत्यत कठिन आर्थिक परिस्थितियो मे भी इन्होने अपना 
स्वाभिमानी एव स्वावलबी जीवन बिताया एव जैन साहित्य के मौलिक लेखन, सपादन तथा अनुवाद कार्य मे 
अपना जीवन खपाया। वे बहु-आयामी व्यक्ति थे, उदारवादी थे। उनकी सामाजिक, राष्ट्रीय तथा साहित्यिक 
सेवाओ के लिए उन्हे सदैव याद किया जाएगा। 


प० जी का सर्वाधिक क्रियाशील और महत्वपूर्ण जीवन तो १६३७ से प्रारम्भ होता है जब उन्हे धवला 
ग्रथो के अनुवाद एव सपादन कार्य के लिए डॉ० हीरालाल जी ने अमरावती बुलाया। इस कार्य मे अनेक 
विद्वानो की टोली काम कर रही थी। इस कार्य मे पडित जी चार वर्ष (१६३७-४०) तक लगे रहे। बाद मे कुछ 
सैद्धान्तिक मतभेदो के कारण वे पुन बीना चले आये। पर इन चार वर्षों मे कई भाग प्रकाश मे आ सके | कुछ 
दिनो पश्चात उन्हे जयधवला के कार्य मे सहयोग देने के लिए दिगम्बर जैन सघ, मथुरा ने बुलाया। इस 
हेतु १६४१ मे वे काशी आये | यहा प कैलाशचन्द्र जी तथा प महेन्द्र कुमार जी के साथ उन्होने कुछ समय 
काम किया और बाद मे स्वतन्त्र रूप से यही काम करते रहे एव जयघवला के सोलहो भाग का हिन्दी अनुवाद 
का काम पूरा किया। यह पूर्णता हस्तिनापुर मे १६८६-८७ मे हुई। 


बीच मे उनका स्वास्थ्य बिगड गया था, अत उन्हे इंदौर व हस्तिनापुर के आश्रमों मे रहना पडा जहा 
समाज ने उन्हे यथासभव सहयोग दिया। इस तरह, उनका क्रियाशील जीवन अर्धशतक से भी अधिक समय 
का रहा | वे प्रतिदिन प्राय छ-सात पेज का लेखन कार्य करते थे। इसका उनकी दृष्टि पर बडा प्रभाव पडा | 


पडित जी का कृतित्व 


डा० अशोक जैन के अनुसार उनके द्वारा अनुदित, सपादित एव मौलिकत लिखित ग्रथो की सूची 
निम्न है- 


क्र०.- कृतित्व पृष्ठ प्रकाशन वर्ष 
१ षट्खडागम धवला भाग (१-१६) (कुछ सहयोगी भी) ६४०० १६३६-५६ 

२ महाबंध २-७ ३००० १६४४--७० 

३ जयधवला १-१६ ६५०० १६४१-८२ 
४ सर्वार्थ सिद्धि ५०० १६६० 

५ जैन तत्व मीमासा ४२२ १६६०-७६ 

६ खानिया तत्वचर्चा ८५० १६६७ 

७ वर्ण, जाति और धर्म ४५५ १६६३ 

८. पचाध्यायी ५०० १६६० 
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६ आत्मानुशासन ५०० १६६० 


१० अकिचित्कर एक अनुशीलन २०० १६८६ 

११ परवार जैन जाति का इतिहास ५०० १६८७ 

१२. ज्ञान समुच्चय सार - १६७४ 

१३. ज्ञानपीठ पूजाजलि ५५० १६६० 
योग १६,८७७ 


यहाँ पर नये सस्करणो, सशोधित कार्यों को नहीं लिया गया है। 


यह सूची सकेत देती है कि पडित जी ने अपने ५४ वर्षों के साहित्यिक जीवन मे प्राय २०००० से 
अधिक पेजो का सपादन, मौलिक लेखन, अनुवाद व टीकाकरण किया है। यह प्राय ३७० पृष्ठ प्रतिवर्ष आता 
है। यद्यपि सपादन और अनुवाद, टीका लेखन से तुलनात्मक सरल होता है फिर भी इसके लिये भाषा, विषय 
एवं भाव-विज्ञता अधिक आवश्यक है। कभी-कभी तो यह टीका से भी कठिन होता है। फिर भी पडित जी 
ने मौलिक लेखन भी पर्याप्त मात्रा मे किया है। इनकी अनेक पुस्तको के अनुवाद मराठी भाषा मे भी हुए है। 
इस लेखन के अतिरिक्त, पत्र-पत्रिकाओ मे भी उनके लेखो की सख्या शत्ताधिक है। उक्त सभी कृतियो का 
प्रकाशन अनेक सस्थाओ से हुआ है। 


हम आचार्य वीरसेन (८-६ वीं सदी) के ६२००० 2लोक प्रमाण टीका के प्रमाण और कोटि के प्रशसक 
है। उन्होने लगभग ३००० .इलोक प्रतिवर्ष के समकक्ष प्रणयन किया। यदि सामान्य हस्तलिखित ग्रथ के प्रति 
पेज पर १० शलोक भी माने जावे, तो उन्होने प्राय ६२०० पेजो का साहित्य प्रणीत किया। यह पडित जी के 
२०,००० पेजो की तुलना मे प्राय ५० प्रतिशत के समकक्ष आता है। यही नहीं, समय की समकक्षता (वीरसेन 
३२ वर्ष) की दृष्टि से देखने पर भी पडित जी ने वीरसेन के २६० पेज प्रतिवर्ष की तुलना मे प्राय ३७५ पेज 
प्रतिवर्ष साहित्य प्रणीत किया। इन दोनो ही दृष्टियो से हम पडितजी को बीसवीं सदी का वीरसेन तो कह 
ही सकते हैं। इनके एक अन्य सहयोगी प० महेन्द्र कुमार न्‍्यायाचार्य भी इसी कोटि मे आते हैं जिनकी 
न्‍्याय-कृतिया एव सपादन भी प्राय ३१० पेज प्रति वर्ष आते है। 
अन्य गतिविधिया 

अनेक जैन विद्वानो की तुलना मे पडित जी की जीविकेतर गतिविधियो की विविधता अधिक रही है। 
उनकी गतिविधिया, उनकी विचारधारा और आतरिक मनोवृत्ति को प्रकट करती हैं। उनकी गतिविधियो को 
तीन कोटियो में वर्गीकृत किया जा सकता है। 
१ राष्ट्रीय या राजनीतिक 

वे सादूमल के अध्ययन काल से ही राष्ट्रीय गतिविधियों मे सक्रिय रहे है। सन्‌ १६२० मे राष्ट्रीय 
स्वतत्रता से सबधित विषयो पर तीक्ष्ण भाषणबाजी के कारण कलेक्टर का विराध पत्र आया, तो उन्होने 
'मुट्ठी फड' स्थापित किया और वे अनाज एकत्र कर गरीबो मे बाटने लगे। बीना मे भी काग्रेस के स्वतत्रता 
आदोलन मे सक्रिय भाग लेते रहे। वे जुलूसबाजी एव भाषणबाजी तो करते ही थे, विदेशी वस्त्रो के बहिष्कार 
मे भी सक्रिय सहयोग देते रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे तथा बीना, सागर, शोलापुर 
की जिला काग्रेस कमेटियो के पदाधिकारी रहे। वे अमरावती मे काग्रेस के सयुक्त मत्री रहे। वे यवतमाल, 


43 


पूना, एव नातेपुते के काग्रेस अधिवेशन मे भी सम्मिलित हुए। उन्होने स्वतत्रता आदोलन मे जम कर भाग 
लिया तथा दो माह की जेल यात्रा भी की। ये सभी कार्यक्रम १६२८-४२ के बीच की सक्रियता के परिणाम 
है। 


२ सामाजिक 


बुदेलखण्ड भारत का पिछडा प्रदेश है और भारत देश के मध्य मे होने पर यहा बाहरी हवा भी कम 
पहुच पाती है। इसलिए यहाँ के सामाजिक एव धार्मिक वातावरण मे रूढिवादिता एव परपरापालन अधिक है| 
यह स्थिति वर्तमान प्रगति के युग मे अनिच्छित है। जैन समाज मे हरिजन मदिर प्रवेश, दस्सा (किचित्‌ पतित) 
समस्या, तारण पथी मे समैयाओ की पृथकता, अनेक गजरथो की बहुलता आदि अनेक प्रकरण समाज को 
जोड रखने मे बाधक थे। पडित जी हरिजन मदिर प्रवेश के समर्थक तो थे ही, वे सामाजिक नियमो से 
किचित स्खलित व्यक्तियों के मदिर-प्रवेश तथा सामान्य शादी-विवाह के समर्थक थे तथा समैयाओ को भी 
पृथक नहीं मानते थे। बीना और आगासौद की अनेक घटनाये समैया समाज की सामान्य एकीकरण से सबधि 
त हैं। बीना मे वे सहर्ष उनके यहा विरोध होने पर भी भोजन करने जाते थे। ब्र शीतल प्रसाद जैसे 
प्रगतिवादी विचारक की विचार सभा पडित जी के दम पर ही हो सकी थी। दस्साओ के पूजाधिकार तथा 
सामान्य समाज मे शादी-विवाह के लिये देवगढ गजरथ मे आन्दोलन हुआ, खुरई मे मुकदमा चला, पर 
पडितजी तो दस्साओ के सामाजिक अधिकारो के हनन के विरोधी थे। कुरवाई की परवार सभा मे एतदर्थ 
एक कमेटी बनी जिसमे श्रेष्ठिजन एव विद्वानगण सम्मिलित थे। काफी चर्चा के बाद दस्साओ के पक्ष मे ही 
निर्णय किया गया। 


पडित जी का मत था कि गजरथ महोत्सवो मे व्यय करने के बदले समाज को अन्य अनेक समाज 
हित के कार्यों में धन का सदुपयोग करना चाहिए। फलत उन्होने गजरथ-विरोधी आदोलन चलाया। इस हेतु 
उन्होने केवलारी मे उपवास भी किये। एतदर्थ जबलपुर मे परवार सभा का अधिवेशन बुलाया गया और प० 
देवकीनदन जी की अध्यक्षता मे बनी समिति ने अनावश्यक गजरथो के रोकने और जीर्णोधार, शास्त्रो)र, 
असहाय की सहायता एव धर्म प्रभावना की ओर समाज को जागृत किया। इस प्रकार पडित जी ने अपने 
समय की अनेक सामाजिक विषमताओ को बडी सूझ-बूझ, सहि णुता तथा विद्वता से दूर करने मे सफलता 
प्राप्त की | 
३... धार्मिक समस्‍यायें 

पडित जी के समय में अनेक धार्मिक मान्यताओ से सबधित समसस्‍्याये भी थीं। घवला-१ के सूत्र ६३ 
मे 'सजद' पद के होने न होने पर विवाद छिडा। इसके लिये बबई मे समर्थक एवं विरोधी विद्वानो की तीन 
दिन की बैठक मे पक्ष-विपक्ष की अनिर्णीत चर्चा हुई। पडित जी 'सजद' शब्द होने के पक्ष मे थे, और प० 
वशीधर जी व प० कैलाशचन्द्र जी उनके सहयोगी थी। वर्तमान मे प्रकाशित धवला-१ के सूत्र ६३ मे 'सजद' 
पद पाया जाता है। 

इसी प्रकार, फलटन मे एक बार व्यवहार और निश्चयवादी लोगो मे भाव-मन' की स्थिति पर विवाद 
चला | इसमे पडित जी के सपादकीय लेखो तथा व्यक्तिगत प्रमाण-ब) चर्चा से सतोष नहीं हुआ। इसके बाद 
पडित जी ने लिखा - 'भाव-मन भी आत्मा की विभाव पर्याय है, किन्तु पुदू्गल-निमित्तक होने से आगम उसे 
पौद्गलिक भी मानता है। अत स्वभाव उपयोग स्वमाव पर्याय का उपादान हो सकता है।' पर लोग सतुष्ट 
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नहीं हुए और उन्हें नाते-पुते छोडना पडा। पडित जी सैद्धान्तिकत निश्चयवादी हो गये थे | उन्होने अपना 
यह मत राजस्थान के एक पच-कल्याणक की सभा मे भी व्यक्त किया था। 


सन्‌ १६५७-५८ मे कानजी स्वामी की निश्चय-व्यवहार की चर्चा भी जोरो पर थी। इस पर पूज्य वर्णी 
जी के सानिध्य मे एक विद्वत्‌ सम्मेलन भी बुलाया गया था। उसकी अनिर्णयवादिता ने उन्हे जैन तत्व मीमासा 
के लेखन की प्रेरणा दी, जिसके तीन सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 


इसी चर्चा के सिलसिले मे जयपुर के पास खानिया मे दो सप्ताह तक निश्चय और व्यवहार वादियो 
के बीच लिखित व अलिखित शका-समाधान हुए। पडित जी के पक्ष मे प नेमीचद पाटनी तथा प० 
जगन्मोहन लाल जी थे। विपक्षी मडली थी - प० माणिकचन्द्र न्यायाचार्य, प० मक्खनलाल शास्त्री, प० 
जीवधर जी, प पन्‍नालाल जी साहित्याचार्य तथा अन्य २५-३० विद्वान | इसमे पडित जी का पक्ष विजयी-सा 
रहा। इसके आधार पर “खानिया तत्व चर्चा' नामक पुस्तक भी लिखी गई। 


ससथाओ के जनक 


जैन धर्म और सस्कृति के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये अनेक सस्थाओ की स्थापना करने-कराने 
मे उन्होंने अह भूमिका निभाई। उनके द्वारा स्थापित चार सस्थाये तो प्रमुख हैं ही 


अ०भा०दि०्जैन विद्वत परिषद, कलकत्ता, (१६४४) 

श्री वर्णी जैन ग्रथमाला, (अब शोध सस्थान), (वाराणसी, १६४४) 
श्री सन्‍मति जैन निकेतन (छात्रावास), (वाराणसी, १६४६) 

श्री दिगम्बर जैन मदिर, नरिया, वाराणसी 


इनसे प्राय पूरा जैन समाज परिचित है। बनारस की सस्थाओ के लिये उन्हे डोगरगढ के सेठ 
भागचद्र और सेठनी नर्मदाबाई ने पूरी सहायता ली। यहा के मदिर निर्माण मे सेठ हुकुमचद, इदौर का 
महनीय योगदान रहा। साहू शाति प्रसाद जी ने भी छात्रावास निर्माण मे सहयोग दिया। उन्होने ललितपुर, 
उ०प्र० मे वर्णी इटर कॉलेज की स्थापना मे भी प्रमुख भूमिका निभाई। पडित जी की अध्यक्षता मे सोनगढ 
म॑ पचकल्याणक के समय आयोजित विद्वत सम्मेलन मे तीर्थों की सुरक्षा के सम्बन्ध मे एक तीर्थ सुरक्षा कोष 
का प्रस्ताव पारित हुआ। इस कोष मे अब पर्याप्त धन है और उसका अच्छी तरह सदुपयोग हो रहा है। 


विद्यार्थियो एव नवयुवको से उन्हे बडा स्नेह था। कोई भी जरूरतमद विद्यार्थी उनके यहा से निराश 
नही लौटता था। मैंने स्व्य विदेश गमन के समय आर्थिक आवश्यकताओ के सबध मे जब उनसे निवेदन 
किया तो उन्होने तत्काल मुझे सेठ भागचद्र जी के पास भेज दिया और मेरा काम हो गया। ऐसे कितने ही 
विद्यार्थी होगे, जिन्हे उन्होंने अनेक प्रकार से उपकृत किया है। वे सभी उनके कृतज्ञ हैं। उनका करुणा एव 
स्नेहसिक्त स्वभाव हम सभी को सदैव स्मरण रहेगा। 


उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए उनके नाम से एक न्यास (सि०प० फूलचन्द्र शास्त्री 
फाउडेशन, रुडकी) स्थापित किया गया है। इसके अतर्गत प्रतिवर्ष एक व्याख्यान माला आयोजित की जाती 
है और अनेक प्रकाशन किये जाते हैं। इसी न्यास के माध्यम से धवला के प्रथम भाग का अग्रेजी अनुवाद भी 
प्रकाशित हुआ है। इसके पूर्व इसके आधे दर्जन प्रकाशन और हो चुके हैं। वे सदैव हमारे प्रेरक बने रहे, यही 
कामना है। 


१ 
२ 
(३ 
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डा० नन्दलाल जैन, रीवा 


पूज्य वर्णी जी की दृष्टि में पं० फूलचन्द्र जी 


बीसवीं सदी के महानतम साधको मे पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम अग्रगण्य है। जैन पण्डित 
परम्परा को उनका योगदान अविस्मरणीय है। आज दिगम्बर जैन विद्वानो की परम्परा पूज्य वर्णी जी के ही 
शिष्य-प्रशिष्यो के रुप मे जीवत है। पूज्य वर्णी जी प फूलचन्द्र जी से अत्यधिक प्रभावित थे, वे प० जी के 
करणानुयोग विषयक ज्ञान की प्रशसा करते थे। 'मेरी जीवन गाथा' मे वर्णी जी ने अनेक स्थानो पर प० जी 
का उल्लेख किया है। 'मेरी जीवन गाथा” के दो तीन अत्यत महत्वपूर्ण अश यहा हम दे रहे हैं - 


(१) कटनी मे अ०भा०दिगम्बर जैन विद्वत परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमे अनेक विद्वान पधारे 
थे। वर्णी जी ने लिखा है - 'तथा बनारस से प फूलचन्द्र सिद्धातशास्त्री भी, जो कि करणानुयोग के 
निष्णात और मर्मज्ञ पण्डित हैं, आये थे, आप तो विद्बत-परिषद के प्राण है।' 


(भाग १ पृष्ठ ५२४) 
(२) सागर मे शिक्षण-शिविर का आयोजन हुआ, 'सजद' पद पर चर्चा हुई। इस विषय मे वर्णी जी ने 
लिखा है - इन्हीं चार दिनो मे विद्वत-परिषद की कार्यकारिणी की बैठक हुई | 'सजद' पद की चर्चा 
चली जिसमे श्री प० फूलचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री का तेरानवे सूत्र मे 'सजद' पद की आवश्यकता 
पर मार्मिक भाषण हुआ और उन्होने सबकी शकाओ का समाधान भी किया' 
(भाग १ पृष्ठ ५४६) 


(३) पूज्य वर्णी जी का सन्‌ २००८ (१६५१ ई०) का चातुर्मास ललितपुर (उःप्र०) के श्री क्षेत्रपाल जी पर 
हुआ। प० जी भी वहा गये। वर्णी जी ने लिखा है - 'जनता के आग्रहवश बनारस से प फूलचन्द्र 
जी शास्त्री भी आ गये। आप बहुत ही स्वच्छ तथा विचारक विद्वान है| किसी काम को उठाते है तो 
उसके सम्पन्न करने-कराने मे अपने आपको तनन्‍मय कर देते है। किसी प्रकार का दुर्भाव इनमे देखने 
मे नहीं आया' 


(भाग २ पृष्ठ २८३) 


और भी दशाधिक स्थानो पर वर्णी जी ने प० जी का उल्लेख किया है, जिसे विस्तार से यहा देना सम्भव नही 
है। सक्षेप मे पूज्य वर्णी जी प० से अत्यधिक स्नेह रखते थे। प० जी के किसी समारोह आदि मे आ जाने 
से उन्हे हार्दिक प्रसन्‍नता होती थी। 


सिद्धान्तचक्रवर्ती आचार्य विद्यानन्द मुनि 


धर्मानुरागी भद्रपरिणामी प० श्री फूलचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री जी से हमारी सबसे पहली मेट देहली मे 
हुई । इसके बाद पोदनपुर, बबई मे हमारे १६८४ के वर्षायोग मे दो महीने तक श्री समयसार इत्यादि का स्वाध 
याय करने का अवसर मिला| इनकी समझाने की शैली अति सरल तथा शास्त्रोक्‍त है। वह जैन साहित्य, 
सस्कृति और सिद्धान्त के मर्मज्ञ, सरल स्वभावी, अत्यन्त विनम्र मूर्ति इस युग के प्रतिभा सम्पन्न विद्वान है। 


46 


आचार्य समन्तभद्र जी महाराज बाहुबली (कुम्भोज) 


धर्मानुरागी विद्वतवर्य सिद्धान्तशास्त्री प० फूलचन्द्र जी द्वारा जीवन मे धवला, जयधवला, महाधवला 
आदि ग्रन्थो का महान्‌ कार्य सम्पन्न हुआ है। 


भट्टारक चारुकीर्ति स्वामी जी, श्रवणबेलगोला 


सिद्धान्ताचार्य प फूलचन्द्र शास्त्री का जीवन जिनवाणी के सच्चे स्वरुप के उद्घाटन मे ही बीता है। 
आपकी कई मौलिक रचनाओ के अध्ययन से यह अनुभव हुआ कि आपकी चिन्तन शक्ति गहरी और तात्विक 
है। 


(स्व०) पं० जगन्मोहन लाल शास्त्री 
उम्र मे तो वे हमसे चार माह बडे है, परन्तु ज्ञान मे तो सैकडो वर्ष बडे हैं। 
(स्व०) प० कैलाश चन्द्र जी शास्त्री 
हम तो उन्हीं के अनुवादो को पढकर सिद्धान्त ग्रन्थों के ज्ञाता बने है। 
(स्व०) डा० पन्‍नालाल साहित्याचार्य 
आगम ग्रन्थो का उद्धार आपकी प्रतिभा का ही सुफल है। 
पद्मश्री पण्डिता ब्र० सुमतिबाईशहा, सोलापुर 
प० जी ने अपनी पूरी आयु ग्रन्थशोधन मे लगाई। 
पं० नाथूलाल शास्त्री, इंदौर 


उन्होने जैन धर्म के महान्‌ ग्रन्थ, धवला, जयधवला और महाधवला टीकाओ के हिन्दी अनुवाद एव 
सम्पादन का अपूर्व कार्य कर जैन इतिहास मे उज्जवल कीर्ति अर्जित की है। 


(स्व०) प्रो० खुशालचंद गोरावाला, वाराणसी 


प० फूलचन्द्र जी शास्त्री ने छात्रावस्था मे ही अपनी करणानुयोग प्रौढता का परिचय दिया था और 
गुरूओ को भी प्रभावित किया था। 


पद्मश्री साहू श्रेयांश प्रसाद जैन, मुम्बई 


मैं तो उन्हे अपने युग का ऐसा आचार्य मानता हूँ जो भगवान महावीर की आचार्य परम्परा की एक 
कडी है, जिसने अपना जीवन ग्रन्थो के अध्ययन - अध्यापन मे बिताया। 


पद्मश्री श्री यशपाल जैन, दिल्ली 


प फूलचन्द्र जी की सबसे बडी बात यह थी कि जो निधिया प्राप्त हुई, उन्होने उन्हे अपने तक ही 
सीमित नहीं रखा। अत्यन्त उदारतापूर्वक अपने अर्जन का विसर्जन किया। 
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डा० लालबहादुर शास्त्री, दिल्‍ली 


सोनगढ की मान्यताओ को लेकर यद्यपि प० जी के साथ मेरे मतमेद रहे फिर भी आज तक मन मे 
भेद कभी नहीं हुआ | 


श्रीमती गजाबेन, बाहुबली 


आदरणीय प फूलचन्द्र जी मेरे विद्यागुरु रहे। करणानुयोग, द्रव्यानुयोग तथा चरणानुयोग मे सर्वज्ञ 
उनकी गति थी। 


एकता, एन्दगाशाकर) $. उद्_जं, 5श0॥९९१, एथ्राणियांज 


एबाका 20060 भ7038 $599॥द्वा(83ग्४0ए 858 7006760 ॥768४780]6 5९८४४॥०९४ 40 [९ ४४०५ 
ता उग्गाशा धारा ॥5 इउला04]9५ रताणा8ह कात॑ धशाइ!80075 0 (6 ९काणाए॥। (6588 '४0(80]6 
भात078 45 जञात्राए8 75 5 6558५ ९०6९० #दामाव-मदेंाइद (॥ 5 प्रा0१ंपलाता [0 प्र ॥॥47404747/), 
वागएपाश०त 0िा ॥5 पाठ्श 2एाशा।? प्रॉल्फाटशातत ए ॥6 40ठग्राढ ए द्ाशाव ४०४) शा।शाशाएए 
थाव जाश्ाओ ॥5 गा$ ग%0' एक शिव, खा दबाए 09/व/खाद (]963) ॥) शारदा ॥॥6 छ0०0९६ 06 
ग08 फशवी प्राधफाटॉआव0ा 0 ॥6 उंक्ा)4 शरल्फ़ 0 0356 शा 39906 १7000॥$ 70णा 76 
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पं० फूलचन्द्र जी शास्त्री की महत्वपूर्ण रचनायें 


मौलिक रचनाये 


१ 


ण्ू ५० की 


०८ ४ श् 


८ <#0 #; 


जैन धर्म और वर्ण व्यवस्था - भारतवर्षीय दि जैन परिषद, दिल्‍ली, १६४५ 

विश्वशान्ति और अपरिग्रहवाद - श्री गणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला, वाराणसी, १६४६ 

जैन तत्वमीमासा - अशोक प्रकाशन मन्दिर, वाराणसी, १६६० 

जैन तत्वमीमासा (सशोधित तथा परिवर्द्धित) 

अशोक प्रकाशन मदिर, वाराणसी, १६७८, 

(तृतीय सशोधित सस्करण) सि०प० फूलचन्द्र शास्त्री फाउडेशन, रुड़की, १६६६ 

वर्ण, जाति और धर्म - भारतीय ज्ञानपीठ, १६६३ (अनेको सस्करण प्रकाशित) 

जैन तत्व समीक्षा का समाधान - प० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर, १६८७ 

अकिचित्कर, एक अनुशीलन - अशोक प्रकाशन मदिर, वाराणसी १६६० 

परवार जैन समाज का इतिहास - भारतवर्षीय दि० जैन परवार सभा, जबलपुर, १६६२ 
सम्पादित पत्रिकाये 

शान्ति-सिन्धघु - आचार्य शान्ति सागर सरस्वत्ती भवन, नातेपुते (सोलापुर) सन्‌ १६३५-३७ 

ज्ञानोदय - भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन्‌ १६४६-५२ 


सम्पादित/अनुवादित/टीकाकृत ग्रन्थ 


प्रमेयरत्नमाला - चोखम्बा सस्कृत सीरिज, बनारस, १६२८ ई० 

आलापपद्धति - श्री सकल दि० जैन पचान, नातेपुते (सोलापुर), १६३४ ई० 

धघवला खण्ड १, भा० १, पुस्तक १, जैन साहित्य उद्धारक फण्ड, अमरावती, १६३६ 

घवला खण्ड १, भा० २, पुस्तक ३, जैन साहित्य उद्धारक फण्ड, अमरावती, १६४१ 

घवला खण्ड १, भा० ३, ४, ५ पुस्तक ४, जैन साहित्य उद्धारक फण्ड, अमरावती, १६४२ 
जयघवला १ श्री भारतर्षीय दि० जैन सघ, चौरासी, मथुरा, १६४४ 

जयघवला २ श्री भारतर्षीय दि० जैन सघ, चौरासी, मथुरा, १६४८ 

सप्ततिकाप्रकरण (हिन्दी अनुवाद सहित), आत्मानन्द जैन प्रचारक पुस्तकालय, आगरा, १६४८ 
घवला, पुस्तक ६ - जैन साहित्य उद्धारक फड, अमरावती, १६४६ 
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१० 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
है. 
१६ 
१७ 
१८ 
१६ 
२० 
२१ 
श्र 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२६ 
३० 
३१ 


३२ 
३३ 
३४ 


तत्वार्थ सूत्र (हिन्दी अनुवाद, भाष्य सहित) गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, वाराणसी, १६५०, नया 
सशोधित सस्करण, श्री गणेश वर्णी सस्थान, १६६१ 


पचाध्यायी (हिन्दी अनुवाद), गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, वाराणसी, १६५० 
महाबन्ध, पुस्तक २, - भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, फरवरी, १६५३ 

महाबन्ध पुस्तक ३, - भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, फरवरी, १६५४ 

धवला पुस्तक १०, - जैन साहित्य उद्धारक फड, अमरावती, १६५४ 

धवला, पुस्तक ११, - जैन साहित्य उद्धारक फड, अमरावत्ती, १६५५ 

धवला, पुस्तक १२, - जैन साहित्य उद्धारक फड, अमरावती, १६५५ 

धवला, पुस्तक १३, - जैन साहित्य उद्धारक फड, अमरावती, १६५५ 
जयघवला ३, - श्री भारतवर्षीय दि० जैन सघ, चौरासी, मथुरा १६५५ 
जयघवला ४, - श्री भारतवर्षीय दि० जैन सघ, चौरासी, मथुरा, १६५६ 
जयधवला ५, - श्री भारतवर्षीय दि० जैन सघ चौरासी, मथुरा, १६५६ 
महाबन्ध पुस्तक ४, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, काशी १६५६ 

महाबन्ध पुस्तक ५, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन काशी, १६५६ 

महाबन्ध, पुस्तक ६, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, काशी १६५७ 

ज्ञानपीठ पूजाजलि-भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, १६५७, द्वि स० १६६६, तृ० स० १६७७, च०स० १६८२ 
धवला, पुस्तक १४-जैन साहित्य उद्धारक फड, कार्यालय, विदिशा, १६५७ 
धवला, पुस्तक १५-जैन साहित्य उद्धारक फड, कार्यालय, विदिशा, १६५७ 
धवला, पुस्तक १६-जैन साहित्य उद्धारक फड, कार्यालय, विदिशा, १६५७ 
जयघवला, पुस्तक ६ - श्री भारतवर्षीय दि० जैन सघ, चौरासी, मथुरा १६५८ 
जयधवला पुस्तक ७ - श्री भारतवर्षीय दि० जैन सघ, चौरासी, मथुरा, १६५८ 
महाबन्ध पुस्तक ७ - भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन काशी, १६५८ 


सर्वार्थसिद्धि - (सपादन व अनुवाद) विस्तृत प्रस्तावना के साथ, भारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिल्ली, १६६०, 
तृतीय सशोधित सस्करण, १६८५ 


जयघवला पुस्तक ८ - श्री भारतवर्षीय दि० जैन सघ, चौरासी, मथुरा, १६६१ 
जयघवला पुस्तक ६ - श्री भारतवर्षीय दि० जैन सघ, चौरासी, मथुरा, १६६३ 
समयसारकलश (भावार्थ सहित)--श्री दि०जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट सोनगढ, १६६४ 
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कानजी स्वामी अभिनन्दन ग्रन्थ-दि० जैन मुमुक्षु मण्डल, बम्बई १६६४ 

खनिया तत्व-चर्चा, पुस्तक +-आचार्यकल्प प० श्री टोडरमल ग्रन्थमाला, जयपुर १६६७ 
खनिया तत्व-चर्चा, पुस्तक २-आचार्यकल्प प॑० श्री टोडरमल ग्रन्थमाला, जयपुर १६६७ 
जयधवला, पुस्तक १० - श्री भारतवर्षीय दि० जैन सघ, चौरासी, मथुरा, १६६७ 
जयघवला, पुस्तक ११ - श्री भारतवर्षीय दि० जैन सघ, चौरासी, मथुरा, १६६८ 
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इतिहास तथा पुरातत्व 


(कानजी स्वामी अभिनन्दन ग्रन्थ), 
(कानजी स्वामी अभिनन्दन ग्रन्थ) 
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पडित जी के मार्ग-दर्शक पूज्य श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी 





बी २//३८ भदैनी के मकान की छत पर। श्री गणेश प्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला 
का प्रारम्भ इसी मकान में हुआ था। 





५४] 


हा +५. 0७" 
8! छा 
हर] 


पडित जी अपनी जीवन सहयोगिनी 
सौ पुतली बाई जी के साथ भदैनी स्थित आवास की छत पर। 





श्री सन्‍मति जैन निकेतन, नरिया वाराणसी स्थित साहू शान्ति प्रसाद 
छात्रावास के निर्माण के तुरन्त बाद प जी उस प्रागण से बाहर आते हुए। 
(बनारस ८-११-१६५३) 





पडितजी की धर्मपत्नी श्रीमती पुतली बाई शिखर जी वन्दना के लिये जाते 
हुए। डोली को कन्धा लगाते हुए डा नरेन्द्र विद्यार्थी। 
(लगभग १६६० के पहले का चित्र) 





प्राकृत तथा कर्म सिद्धान्त ग्रन्थो के अध्ययन-मनन एव सपादन से तुष्ट 
प फूलचन्द्र जी सिद्धान्त शास्त्री एव उनकी धर्म पत्नी 


47 या में. ' (१५ 


(जा झनरल न 


|।| ० दग्गाशत 7हयी 


) 
कल जज 


सत्याग्रह के समय प फूलचन्द्र जी 








स्याद्वाद महाविद्यालय, वाराणसी के अध्यापक मडल मे बॉये से बैठे हुये प महेन्द्र कुमार जी, 
प फूलचन्द्र जी, प कैलाश चन्द्र जी, प मुकुन्द शास्त्री खिस्ते 


जबाप 





दानवीर सेठ भागचन्द्र जी एव उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नर्मदा बाई 
(बॉयी ओर पीछे खडे हुए) डोगरगढ स्थित अपने भवन के सामने अन्य 
परिवार जनो के साथ । 





विदेशी विद्वान्‌ दम्पत्ति के साथ चर्चा करते हुए पडित जी। 








ही 

6 है 

+ ,६ ४१ 4३: हि ए $े 
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श्री गणेश वर्णी सरथान, वाराणसी का उद्घाटन समारोह (१६८१) - मच पर 
सिघई धन्य कुमार जी, प कैलाशचन्द्र जी, प जगन्मोहनलाल जी, श्री निर्मल कुमार जी सेठी, 
सेठानी श्रीमती नर्मदा बाई व पडित जी। भाषण करते हुये डा राजाराम जैन 


९ अचल, 





सरथान भवन के उद्घाटन पर भाषण करते हुए प केलाश चन्द्र जी शास्त्री। पृष्ठ भाग मे 
डॉ राजाराम जैन, सिघई धन्य कुमार जी जैन एव प जगन्मोहनलाल जी शास्त्री, 
डॉ फूलचन्द्र प्रेमी एव श्री बाबू लाल जैन बॉयी ओर बैठे है । 





इसी समारोह मे भाषण करते हुए प जगन्मोहनलालजी शास्त्री (१६८१)। 





उपराष्ट्रपति श्री बी डी जत्ती से वीर निर्वाण पुरस्कार प्राप्त करते हुए 
प फूलचन्द्र जी शास्त्री। 





वीर निर्वाण भारती पुरस्कार ग्रहण करने के पश्चात्‌ अन्य पुररकृत विद्वानों के 
साथ पडित जी। 





अपने साले श्री वैद्य भगवानदास जी कडकी के साथ 
जिन्होने पडित जी की काफी सेवा की। 





प चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ की निधन तिथि पर जयपुर मे आयोजित 
बैठक मे श्री पडित फूलचन्द्र जी शास्त्री भाषण करते हुए। 
डॉ दरबारीलाल जी कोठिया भी नीचे दिखाई दे रहे है। 
(२६ जनवरी १६७०) 





सन्‌ १६७२ में सम्पन्न आगरा की एक सभा में पडितजी का अभिनन्दन करते हुये। 
साथ मे बैठे है, प खेमचन्द जी जैन (सोनगढ) एव डॉ हुकुम चन्द जी भारिल्ल। 





सागर १६७४ मे पडित जी की अध्यक्षता मे सम्पन्न एक समारोह मे 
माननीय मोरारजी देसाई के साथ। 





है 


मत भी 
ड ह 


सागर के उसी समारोह मे भाषण करते हुए पडित जी। 


भर 3! 





सोलापुर मे १८-०५-१६७६, बाये से प छिसीकर जी, प फूलचन्द्र शास्त्री, श्री 
१०८ वीर सागर जी महाराज, ब्र सुमति बहिन व प विद्युल्लता बहिन। 





पूज्यवर श्री १०८ आचार्य विद्यासागर जी के सानिध्य मे सम्पादित धवल 
वचनिका की पूर्णता पर समाज की ओर से दानवीर सेठ भगवानदास जी 
द्वारा सम्मानित। (सागर १६८१) 





मूडबिद्री के तत्कालीन भट्टारक स्वामी जी एव 
श्री भगवानदास शोभालाल जी (सागर) के साथ पडित जी। 


अुकुभा ५ ५५ रा! 
4 ॥/९/ 8 
4800 पर व हो] ॥,+ # ५५. 
पर 2 


के इक 7० | 


के 





१६८२ मे गोम्मटेश्वर बाहुबली का पूजन करते हुए प फूलचन्द्र शास्त्री। 






हा शक 
भ ९ । # ४436 (२ 
रे 


४, 4 ५ ३7] १६८ छाजय हक ५ री 
रा 2] 3३ कै 0 मी 
4 मु 4 । 





'ः 


गोम्मटेश्वर बाहुबली के चरणो मे पडितजी, साथ मे सागर (कुभोज बाहुबली), 
मुन्नालाल पटारी (सागर) और शान्ति बाई (हैदराबाद)। 





पडित जी को समर्पित अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रमुख सूत्रधार डॉ देवेन्द्र कुमार 
जी जैन, नीमच (बॉयी ओर) एव श्री बाबूलाल जी जैन, महावीर प्रेस, 
वाराणसी (दॉयी ओर) 


नन्‍शीय+ अ+लमनण अव्लााओ दा 


शा 
है 


हल 


बा आामकिरनकृए-कह! 2ैगक-१$ के का ५५१७ अजय. 4क अत फरना: की 





पडित फूलचन्द्र शास्त्री के छोटे भाई प भैयारलाल जी शास्त्री, बीना का पूरा परिवार 


के ' 22 





साहित्य साधना मे रत-सिद्धान्त ग्रन्थो के सम्पादन मे लीन प फूलचन्द्र जी 
शास्त्री-जैन निकेतन नरिया। 





पडित जी, धर्मपत्नी तथा पुत्र डॉ अशोक - १६७७ 


] 





पडित जी व धर्मपत्नी पुतली बाई १६८१ 





वाराणसी मे आत्मानुशासन की पाडुलिपि लैयार करते हुए 
प हीरालालजी गगवाल के साथ पडित जी (सन्‌ १६८२) 





पडित्त जी अपनी पत्नी (लेटी हुई) व अपनी पुत्र वधू नीरजा एवं अपने 
पुत्रसम श्री कोमल चन्द जैन के साथ। (१६८०) 





अम्माजी अपनी पुत्र वधू नीरजा को 
आशीर्वाद देते हुए। (बनारस १६८०) 


प फूलचन्द्र जी, पुत्र अशोक, पुत्र वधू नीरजा, पुत्री पुष्पा, दामाद डॉ 
नेमीचन्द जैन तथा नातिनी कल्पना, नाती नील व रवि। 





पूज्य पडित जी से इन्टरव्यू लेते हुए डॉ कपूर चन्द जैन, खतौली 
(हस्तिनापुर १६८६) 





पूज्य पडित जी एव पूज्य अम्माजी - हस्तिनापुर (अक्टूबर १६८६) 


/५ र 


ऊ+ सजल प्ररीच॑-« 


फ 





पडित जी अपनी धर्मपत्नी के साथ 
(रूडकी - १६८६) 


पडित जी अपनी ज्येष्ठ पुत्री डॉ शान्ति जेन (दाॉँयी ओर बैठी हुई) एव 
ज्येष्ठ दामाद डॉ ज्ञानचन्द जैन (बॉयी ओर बैठे हुए) व उनका पुत्र राज 
(मध्य मे खडे हुए), कनिष्ठ पुत्री पुष्पा जैन (दाॉँयी ओर खडी हुई) व नाती 

श्री जलज चौधरी (मझली पुत्री के पुत्रबॉयी ओर खडे हुए) के साथ। 








पु हि ! 
है, #/३ ४ [/ ३ ॥/)। ६ 


पडित जी की मझली पुत्री श्रीमती सुशीला जैन 
एव दामाद श्री विजय कुमार चौधरी। 


052 » | | 


पडित जी के समधी श्री फूलचन्द्र पल्‍लीवाल, सुपुत्र डॉ अशोक, पुत्र वधू 
नीरजा एव समधिन श्रीमती दौलत रानी जैन, शिखर जी यात्रा के समय। 


पडित जी के एक मात्र पुत्र डों अशोक कुमार जैन, 
पुत्र वधू नीरजा जैन एव पौत्र चि अनिमेष जैन व 
थि नमन जैन। 








पडित जी के पुत्र डॉ अशोक कुमार जैन एव पौत्र चि अनिमेष एव थि नमन 





पुत्रवत्‌ श्री केशवदेव जी जैन (कानपुर) के साथ पडित जी प्रसन्न मुद्रा में। 
(रूडकी १६६१) 





अपने पुत्र अशोक के हाथो से आहार ग्रहण करते हुए पडित जी। 
(रूडकी १६६१) 





अपने कनिष्ठ दामाद डॉ नेमीचन्द जी के हाथो से आहार ग्रहण करते हुए 
पडित जी। (रूडकी १६६१) 





पडित जी की अस्वस्थता के समय भेट करते हुए डॉ राजा राम जैन। 
(रूडकी १६६१) 





पडित जी को आगोश मे लिये हुए प पद्मचन्द जी जैन, 
साथ मे है श्री महावीर प्रसाद जी (दिल्ली वाले ) 





कनिष्ठ पुत्री श्रीमती पुष्पा जैन व दामाद डॉ नेमीचन्द जैन के साथ 
पडित जी। (रूडकी १६६१) 





डॉ राजा राम जी जैन एव उनकी पत्नी डॉ श्रीमती विद्यावती जैन के साथ 
प्रसन्‍न मुद्रा मे पडित जी। 





अतिम पडाव पर अपने अनुज प भयालाल जी शास्त्री पडित जी की अतिम यात्रा की तैयारी मे पुत्र 
का साथ (३१ अगस्त १६६१) अशोक का साथ देते हुए श्री केशव देव जी जैन 


ल्‍हँ 


; ४ ७ 


कप कर, 





चिर निद्रा मे लीन पडित जी का पार्थिव शरीर। 
(३१ अगस्त १६६१) 





डा प्रेम चद जैन तथा सुरेश चद जैन, 
पडित जी के चित्र के अनावरणके बाद (वाराणसी) 


८“ ५ 


2०७ | ॥ हक 
नं हा कल न ४ ता (४ के 





स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्‌टारक स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रहण करते हुये 
पडित जी के पुत्र एव पुत्र वधू। (२००३ जनवरी) 






ञ 


पडित श्री धन्य कुमार जी भोरे के साथ पडित जी के पुत्र डॉ अशोक, कारजा 
गुरूकुल के प्रागण मे । 


१०, 


११ 
१२ 
१३ 


१४ 


प्र. 


पट. 


पत्रों के विषय एवं पृष्ठ संख्या 


पडितजी द्वारा जबलपुर लिखे गये पत्र के अश। समवत यह पत्र डॉ लक्ष्मीचन्द्र जैन 
जी को लिखा गया। 


पडितजी की हस्तलिखित पॉँडुलिपि का नमूना। 


प हीरालाल जी गगवाल की हस्तलिपि में तैयार की गई पौंडुलिपि का नमूना। 
जगह-जगह पडितजी ने सुधार किये हैं। 


पूज्य श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी के द्वारा सन्‌ १६५३ में लिखा गया पत्र। 


सन्‌ १६५४ में सपन्‍न श्री गणेश वर्णी ग्रन्थमाला की ऐतिहासिक बैठक की कार्यवाही। 
इसी के फलस्वरूप “जैन साहित्य 'का इतिहास“ (तीन भाग) प कैलाशचन्द जी द्वारा 
तथा “जैन दर्शन” प महेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित हुआ। 


पं भुवनेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा २२-३-१६४६ को लखनऊ से लिखा गया पत्र। 
सन्‌ १६४६ मे अयोध्या जी से प्रेषित आमत्रण। 


प महेन्द्र कुमार जी न्यायाचार्य द्वारा १४-५-१६४६ को लिखा गया पत्र। इस पत्र 
से दोनों की प्रगाढता छलकती है। 


प देवकी नन्दन जी द्वारा लिखा गया पत्र। कोई तिथि नहीं है। 

श्री लखपतराय जी द्वारा १४-३-१६५१ को लिखा गया पत्र। 

प॒ पन्‍नालाल जी साहित्याचार्य द्वारा २१-६-१६५१ को लिखा गया पत्र। 
श्री अयोध्या प्रसाद जी गोयलीय द्वारा १६-३-१६५० को लिखित पत्र। 
दानवीर सेठ श्री भागचन्द जी, डोंगरगढ़ द्वारा १६४६ में लिखा गया पत्र! 


श्री दिगम्बर जैन पचायत, ललितपुर द्वारा ७-१०-१६५१ को लिखा गया पत्र। 
पत्र का एक पृष्ठ ही मिला। श्री गणेश वर्णी इटर कॉलेज की स्थापना इसी समय हुई। 


श्री बालचन्द्र देवचन्द्र शहा द्वारा १६५५ में लिखित पत्र। 
श्री राजेन्द्र कुमार जैन द्वारा २२-६-१६५६ को लिखित पत्र 
श्री विमल सागर जी (साधु) द्वारा ८-१०-१६५६ को लिखित पत्र। 


श्री लक्ष्मीचन्द्र जी जैन द्वारा १६-१+-१६५६ को लिखित पत्र। अचरज यह है कि पत्र 
पंडित फूलचन्द्र जी को लिखा गया है पर नाम पं. जगन्मोहनलाल जी का टंकित हो 
गया है। 
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६६ ६८ 


६६-१०१ 


१०२-१०३ 


१०४ 


१०५-१०८ 
१०६ 


११० 


१११-११२ 
११३-११४ 
११५-११६ 
११७-११६ 
१२० 


१२१ 


१२२ 
१२३ 
१२४ 


क्र्प्‌ 


परद 


श्री आर एल दिवाकर द्वारा यह पत्र समवत प महेन्द्र कुमार जी न्यायाचार्य को लिखा 
गया है। पत्र पढ़ने से सन्‌ १६५० के आस-पास का प्रतीत होता है। ऐतिहासिक महत्त्व का 


२० 
२१ 
२२ 
२३ 


२४ 


र्प्‌ 
२६ 
२७ 
श्द 
२६ 
३० 
३१ 


३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
रेष 
३६ 


४१ 


होने के कारण यहाँ दिया जा रहा है। १२७-१२६ 
प वशीधर जी शास्त्री, बीना द्वारा लिखित २३-११-१६६१ का पत्र। १३०-१३१ 
प राजेन्द्र कुमार जैन, दिल्ली द्वारा प्रेषित २०१२-१६६३ का पत्र। १३२ 

प फूलचन्द्र जी के द्वारा प राजेन्द्र कुमार जी को लिखा गया २४-१२-१६६३ का उत्तर। १३३-१३४ 
प हीरालाल जी शास्त्री, ब्यावर का २६-१०-१६६६ का पत्र १३५ 

श्री शान्तिकुमार जी बड़जात्या, कोटा का दिनाक ७-४-१६६६ का पत्र। जिसमें पूज्य 

जयसागर जी मुनि को घवला की शका समाधान कराने हेतु निवेदन किया है। १३६ 
श्रीमन्‍्त सेठ भगवानदास शोभालाल जी, सागर का दिनाक १६-१०-१६६८ का पत्र १३७-१३८ 
डॉ हुकुमचन्द जी भारिल्ल द्वारा लिखा गया १८-१२-१६६६ का पत्र। १३६ 

श्री सेठ नवनीत लाल जवेरी का २८-८-१६६६ का पत्र। १४० 

श्री बाबू भाई महेता का पत्र दिनाक १८-२-१६७० १४१ 

श्री बाबू भाई महेता, फतेपुर का पत्र दिनाक १३-४-१६७० १४२ 

डॉ नेमिचन्द शास्त्री ज्योतिषाचार्य का दिनाक ४-४-१६७० का पत्र १४३ 

सेठ काशीराम जी बमराना वाले का दिनाक २४-४-१६७० का पत्र सादूमल विद्यालय 

के विषय में १४४ 

सेठ काशीराम जी का दिनाक २४-५-१६७० का पत्र १४५ 

श्री रामजी भाई माणिक चन्द दोशी, सोनगढ़ का दिनाक ३-६-१६७० का पत्र १४६ 

ब्र चन्दूलाल जी, सोनगढ़ का दिनाक १६-६-१६७० का पत्र १४७ 

प बलभद्र जैन, आगरा का दिनाक १-६-१६७० का पत्र १४८ 

प ॒नेमीचन्द्र पाटनी का दिनाक ८-१-१६७० का पत्र १४६ 

प पन्‍नालाल जी साहित्याचार्य का दिनाक ३-४-१६७० का पत्र १५० 
श्रीमान्‌ धर्मचन्द जी सरावगी, कलकत्ता का दिनाक १६-६-१६७० का पत्र १५१ 
सेठानी नर्मदा बाई, डोगरगढ़ का दिनाक १६-१०-१६७० का पत्र १५२ 

सेठ काशीराम जी, बमराना का दिनाक १०-१२-१६७० का पत्र १५३ 
सेठानी नर्मदा बाई का दिनाक १०-११-१६७० का पत्र १५४ 
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४२ 
४3 


डंढ॑ं 
४५ 
४६ 
४७ 
४८ 
४६ 
५० 
५१ 
५२ 
५३ 
पूछ 
५५ 
५६ 
५७ 
५८ 


५६ 
६० 
६१ 
घर 
६३ 
०2. 


६५ 


सेठानी नर्मदा बाई का दिनाक १७-१२-१६७० का पत्र 
पडितजी के द्वारा प नेमीचन्दजी पाटनी को लिखा गया 
दिनाक २५-१२-१६७४ का पत्र 


श्री बाबू भाई महेता, फतेहपुर का दिनाक २६-१२-१६७० का पत्र 

श्री ५ कान्तिलाल शाह, सन्‌ १६७० का पत्र 

डॉ भागचन्द्र जैन का दिनाक ३१-१२-१६७० को सीहोर से लिखा गया पत्र 
प नेमीचन्द पाटनी का दिनाक २५-३-१६७१ का पत्र 

प पदमचन्द जी जैन, दिल्ली का दिनाक १०-१-१६७२ का पत्र 

डॉ गुलाब चन्द्र जी सौधरी, नालदा का दिनाक ४-३-१६७२ का पत्र 

श्री चम्पालाल सिघई, अशोक नगर का दिनाक १५-७-१६७२ का पत्र 

डॉ देवेन्द्र कुमार जी शास्त्री का दिनाक ५-८-१६७२ का पत्र 

श्री बाबूलाल जैन, अगास का दिनाक १६-८-१६७२ का पत्र 

श्री बालचन्द देवचन्द शहा, मुबई का दिनाक २१-६-१६७२ का पत्र 

श्री बाबूलाल जैन, अगास का दिनाक २२-५-१६७२ का पत्र 

श्री बालचन्द्र देवचन्द्र शहा का दिनाक १८-८-१६७२ का पत्र 

श्री जेठालाल जी दोशी, सिकदराबाद का २५-८-१६८३ का पत्र 

पडितजी द्वारा प्रो लक्ष्मीचन्द्र जैन, जबलपुर को दिनाक ३१-१०-१६७३ को लिखित पत्र 


पडितजी द्वारा बिजनौर जिला समिति के सबंध में बाबूजी (?) को लिखा गया पत्र 
दिनाक ११-८-१६७४ 


प जगन्मोहनलाल जी शास्त्री का दिनाक १३-१२-१६८२ का पत्र 

प सरदारमल जैन, सिरोज कर दिनाक ७-१२-८२ का पत्र 

श्री जेठालाल जी दोशी, हैदराबाद का दिनाक २५-८-१६८३ का पत्र 

डॉ हरीन्द्र भूषण जैन द्वारा लिखित दिनाक २७-८-१६८३ का पत्र 

प जगनमोहनलाल जी शास्त्री का दिनाक ५-६-१६८३ का पत्र 

स सि धन्यकुमार जैन, कटनी का दिनाक ८-६-१६८३ को लिखित पत्र 
श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, दिल्‍ली का दिनांक १५-६-१६८३ का पत्र 
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७१ 
७२ 


७३ 


७४ 
७५ 
७६ 
७७ 
७८ 
७६ 
८० 
८१ 
परे 
प््३ 
पड 
८५ 
८६ 


प्पप्् 


ष्प्ष 


प. नेमीचन्द जी पाटनी, जयपुर का दिनांक ८-१-१६८४ का पत्र 
पडितजी द्वारा प लालचन्द भाई मोदी को दिनांक १८-२-१६८४ को लिखवाया गया पत्र 


श्री दादा नेमीचन्द जैन, जबलपुर का धवला वाचना हेतु आमंत्रण, दिनाक १५-४-१६८४ 


श्री सनत कुमार जैन का दिनाक १०-२-१६८६ का पत्र 


प॒पन्‍नालाल साहित्याचार्य द्वारा पडितजी के पुत्र अशोक को लिखा गया 
दिनाक ५-५-१६८१ का पत्र 


प धन्यकुमार जी भोरे, कारजा का दिनाक ३-६-१६८६ का पत्र 
प जगन्मोहनलाल जी द्वारा लिखित पत्र तिथि नहीं है। 


ब्र॒प्रतिष्ठाचार्य अभिनन्दन कुमार जी का पत्र, पंडितजी का उत्तर, तथा प नेमीचन्द 
जी पाटनी का निवेदन 


प अभिनन्दन कुमार जी, जयपुर का २६-१२-१६८४ का पत्र 

प नेमीचन्द पाटनी का दिनाक ८-१-१६८५ का पत्र 

डॉ राजाराम जी जैन का दिनाक ५-१०-१६८५ का भावभीना पत्र 

श्रह मोहनलाल जी पाटनी, कलकत्ता का दिनाक २०-१२-१६८४ का पत्र 

प जवाहरलालजी शास्त्री, भीण्डर का दिनाक १६-१०-१६८७ का पत्र 

श्री विद्याचन्द जी शहा (पडितजी के प्रति विशेष अनुरागी) का सन्‌ १६८६ का पत्र 
प जवाहरलाल जी शास्त्री का दिनाक २०-४-१६८७ का पत्र 

प जवाहरलाल जी शास्त्री का दिनाक ६-८-१६८७ का पत्र 


प जगन्मोहनलाल जी शास्त्री का दिनाक २३-४-१६८७ का पत्र 


, प जगन्मोहनलाल जी शास्त्री का दिनाक ५-६-१६८७ का पत्र 


डॉ नन्‍्दलाल जैन, रीवा का दिनाक ११-४-१६८७ का पत्र 

प नेमीचन्द जी पाटनी, जयपुर का दिनाक २३-४-१६८७ का पत्र 

डॉ. फूलचन्द्र जी प्रेमी, वाराणसी का दिनांक २५-५-१६८८ का पत्र 

पं नरेन्द्र कुमार जी डिसीकर शास्त्री, सोलापुर का दिनाक १७-३-१६८८ का पत्र 
श्री रतनलाल जी पाटनी, इन्दौर का दिनांक १४-८-१६८८ का पत्र 


प॑ जगन्मोहनलाल जी शास्त्री का दिनांक १४-+१६८६ का पत्र 
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श्री रतनलाल जी पाटनी का दिनाक २४-३-१६६० का पत्र 

सुश्री कुन्दलता जैन का पत्र सन्‌ १६८६ के आस-पास का पत्र 

डॉ गोकुल प्रसाद जैन, दिल्ली का दिनाक २३-६-१६८६ का पत्र 

प जगन्मोहनलाल जी शास्त्री का दिनाक २०-३-१६६० को लिखा गया पत्र। 


साहू अशोक कुमार जैन का दिनाक २-८-१६८१ को पडितजी के पुत्र को लिखा 
गया पत्र। पडित जी का देहान्त ३१-८-१६६१ को हुआ था। 
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रइप५ 
२३६-२३७ 
२३८ 
२३६ 


२४० 


2 कनाप्+... है सो & उत4०२५ »- 
“पदामिजम” ्रगएुत्कफे लिए णजटहरवण्डारः.. 
० ड्रीीनए १ 
हज -अएति, _िफाति, ऋड़>तश #गए 
छदेशनि८ अरर्लैबट्त्स सन चद्वतिस्पेक्ता कला 
3१ ->०ी >तै(ब्दार_ अपर एिपालि ऋहा५ि००८३२ 29ित 
दर हे हे पम्प २ 
हर लू होला दि कऋषतनेा ज्थत 4स्‍लुला न 
छा जद मु 42 एनना रे प्णे ढार गली घृत्बन्त रेत /जपष'* 
भांजीन 2-+ में बर एक ५ बचए। एट्धक्त जहर जन 
सभेणेत ०८९ उ€भ जिननत 'हरेत्त हें उल्तत्या अपन्‍्तर मतल्न - 
बट्त्म ड्वेते है [ णशट॒टनन77 गाज , ध्हाय पाटड अर मताकु 
दूसभे फत्मेल आताने,अनखजे सह द्ृव्त है] सर भएि 
में से. सन्य 20 । उन्हीं ले रू २+९प डेल हद ऐै रु 
>.- लोकतव्द >तव्यार नग्त्न्ष्रमिं मिनाद फिल्म है 
इेलकी नाप) वीट्सेन ह्यमी ले ड्पेजजरूपप्प उस्लक ! 


श्ूएबण्टाराभे दी है | ०तेन्य ३४४२ ध्यनन्शेन्क एछ २ेचे- 
बीएलित ह्नाडी | मही-0० 


290 अ&ान्थेता ब्यी पुन 
रत चले 'पुीन लिलोसफण्णन्तीसे (कि ओके 
अफपेन जे भिरत्का अहल्लूप 2, के 
बक्त कजिल्मी व्यात लिएी हैं. तेए का मे. 5 
धध्रइ्त आात-बीक़ हो आर मसहारुयाल को 4 
दुष्ध्एम है छझकलता द् ९ फलिल्‍' शा गत 
देर सप्प्थत्ऐरें ते -- -मलुब्केश . 
३३ उत्तर दृमिरणे शर्म वपत तजु न इर्ब- 
गले रा नेपन्‍्ध 
पधरहितिम तीले श्ाल राजु भत्स लकमे १एजु » शर्त 
कप > प्णल ४ राजु भोग त्लोत्, न्हमें एढ बाल 
९१४ (एज फल फुना १7 व्‌ ४३ छातराजु त्ले*ूपघिद् हक़ रै। 
नर, लौन्भे बारे _ए गोल ७ एजु + छत एम ऊ७ - 
फपले पए गेल १ एजु , अल्ललोकमे परछ जाल श्राजु 
बे त्लेप्घान्तमें शेल १ राजु । थल्ट ज्णपत गाज कैप । 
3 १५५५ से कुछ अधिन् प्यनराजु धसाण लाब सिन्ह 
त्त ८ २ आह 4 ब्मलाम्गए खम्ध्टम तो 
धान ५ 
द नर परे जरा तपष्ण >> आ न किचाअेणा 
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"भाप ब्य दृव्ध अरीट कमारापहले ९, 
अले आऊकऋादा उूत्ण मतेशर हे उक्तीकदाए परम 
देलल्व स्ज़्ले क्रलयन्म प्रतम्ण जाना "्रिेए | कारक, 
शी (छद्दिये य्गह ्ात्ति हे ( खत्ति छसवय परिशपन हो 5 । 
ऊुफ७ फझुपण >े माय बर श्पिष्टत! पटिलाहित रोत्म्द, र्छ 
(लिए क्षण फृरामि पर्िणिमनके ए+ “प्‌ पत्तों, तम्मग्प्े 
ह्रमबहा)] कर्त्था मलन्‍्ल-स्म्क्सन रे की नहा जीरडा उ) या "से | 


३. ०्प ने, पलसे इफ्े लडठ मक्तत्नत्प ह दू/| ४३७४५ 
भे , सराज्भाइत लाल हरी भे कार्रने -१+पन्‍्पी ज्वरूद 227५ 
भरी ९ 7ल्ल शाफ्न हम ऋष्पनदे। बुला न धन्दे | विधयकोी- 


ते त्वढ फेल >«प निन्रोण सररापन ढेर छकेल तें। इस 
भूत पएछे श्ेरा सद सतल ननन्‍तप हैं | बरी उप्त्‌ २७ पा पर 
ऐए अष्ये७ से क्रेबल इशाॉल होगे उपि ते औैजि 5 हतसढ 
नी मिकेगरि | रऋगो जी त्ती 'छकर._ फ्न्र >मन 


रेह मत जिनेदल हे ! दीण शुभ- पल कल 


“कब ध्थूहू.4 , श्ध्णख 


मठ) गया 
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_औदाजीव्मपि डेय ज्ञफ़शंए्नस्व “र्वरत_ 
उच्यते येन त्लेम्राजिन्‌ सोडसदूभूते निशशते गा 
कक 7“ कान कजकोरी निषयकरत्प हे ।फ्रिमी पजीस कारंगा 
जि: पिसलोअ्े जीव ओर ऊजीवशी ) क्षेत्र करे जाते हैं. बह भसदूभूता 7 
भा “यबरासर्भय करलतठए टैतञजए.- ता 0 कक 
गा 7 मेप्य्स्थीन फामापापण्ाति में छासदभूहव्यबटथर्क तीम सैर दिये 
क्षगशर-- स्वजत्यसइभह व्यवहर्‌  किजात्यमय्श्रतन्यवातद / शौरा 7 
7 स्वआति/बिजात्यसदभूद «दववर / परखषुके अपुप्ररेशी कऋटना; सा 
7ण्वजात्यशद्भ्ूत व्यवरहरकर- उफतरण 6ै | मतिज्ञलरो मर्त बटना; 
7 "कह गिज्वत्क्सदुधत न्यवलरनवन्ा उद्घोटरण टै। जीीए सोेयस्करूप्‌ | 
एऊजीब उगैर ऊजीवमें ज्ञान टेँ[क्‍्यें बिनेज्ञानक विमयर्लेट बटर 
द स्वगातित्रित्यसबृघ्ूत ०बयेकलरजाय का ठदालरशा के 7 पक्ृत भँ ह 
ज्क्य-चद्भगसत ऊरठ प्रमाण उद्धृत मिट, कट - स्वजाति बविजा त्य 
: अयब्हारन्यका सद्घाहस्श है] कस्बे फ्रीततासी ज़ानदा शिम 
अजित हर बर आफा एनिकीत्त टेनेजै, शान >निन स्प शान कारण टेबेलेपए 
अधबमि..पतेशो औ जानता ठै; 78िरिसी क्युकसीय या अजीब जैसबीा 77 
उरनिमेत्तमरा उसने ज्वयोगरूप' टोत्य रौ -सबबेन्क््र उसने उसे जाना | 
पेड व्यवहार कर दिया प्वात्ता (ै, हि ् 
बह केश सकाबना न्यारिये पर, लम्गो ज्ञान क्लेयर्क एस जात 
-“प//आऔरा न सैय इपनन एस ऊाता है, एफ्रिशशी &न कैनैमे श्ञाप्य 
जज्ञापन 'रूम्मन्पश्कन्यणामर टोनेसे का र्यवहार कशजिय आमाएे" 
"दि इसले इसके झामा / बसतुलर> (िकता भी झैय है, न परंथि उभी- 
“कप जीती ही उसीके ऊागमन) लैयाकार श्षमप्रीशन कटा है और : 
'बली लोवन परीशाम जानने रुप टौताल॑ं, उसको ममदृश्क्त् 


-इलनत झैसको जाना ऐेशानरा जता टैप ए 7 777 
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0 ८यद्ारिएन्ये #प्पप्रवीजतारिटपप पेपणाह एक ऋत्रक री व्य: 
उज्यते मेन कक 2/फििन_ की बद मत) ियायजे ॥#/ 
+.._ -फप्सतीप्रव्यप्ें स्वानीयाओऑजिमानीय 2 एके रैक: 
एएणआगेपषणकाता एससब्पूजन्यवदाटनयर्टी छलत्त 77 
पाया ईक्षल्पेकरें जिकके काण'स्ानका खैचश टैतेले स्पकतनस्स 
77 एजीब ऊर अनीर डन्यभी जएन करे जाते है बट ऊखसद्श्त म्यवंगटाइनव 
“एण कहछहए टैए ॥ 
एाणाएण 7  अवैशेष्यर्य--+ ऋत्एश्नक् गलत जँ उपात्रण आपने कुतश्वना 











एाणए ४० क्ानसज्लानस्य सोच्परात पए ऊअशुधठँ। उच्छे स्थ्ूनापश 7: 
एया ज्ञान आरस्य शोचराल ह पाह झुछ अनीता खिल उच्दद्र मनुझरा 
जया फर्म उसने एल्खि की दिया हैं 7 कस्लुता यार “पस्वक्ात्णजिफाशसदशूत 
एणठयबतारनमका ऊदाटरण टे ; स्फ्छ करते गए ऊात्गप -फर पथ्दमिये' 
“णा कीरनरा मै >+ ++जच-++>न्‍ज++ञ+ ल्‍जन्‍ज+-+. व -- ऑन ४75 अआज+]-“ 5 ++ +«++ च 
पा 77 स्जारिविज्ञत्यमम्ूलब्यवलरी यथ्य सैये जीवे४जोए ज़ा्माण 
“एए ऋथने ज्ानस्थु विशगत्‌य न मन न किले >पपरा फाज कल का 
कट > 2प 2. वडिनल अल मलिक अर अर ज्ञेय स्वसूप्‌ जीन 
“जज ऊजीगोे ज्ञान है है शेस्ता कथः करना; कफलस्फरय झइबलातीय -- 
पएय फ्लीया आयक्ूतन्यक्टत्‌सय टै आम 
श 7 अन्यजीबव औश पुद्ठलादि ठादि अन्यणद्थ कवाश्षित्त जपिये >सद्भन 
नारी उन्तसेंस सिाश्िित जीव जानड विणवाटोनेसे उनसे ज्ञान है. 7 
“शिकस्त कफ कठन, यह व्यवलर है। उम्तजक्षार यर  ख्कल्स्थ 

7एा अवनीलीयफ्ेजातीयअस्द्त वकबलारता उदालरण >तेमन्ग-चए7टमे | 








व भ्रूल थात - आतनसतनत्य खेचरतात | 


०. 
वनननन-न-न-- मन वनजिजजन 
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>१ [वुठ जन: लंसयुेलड हर 37०24 जब ट्ै। 

प्र आधा जातें-- ० औछ७।अटृएरओ वत्तिये 

अर्फ लिएति£ 4-4] 50 एक बे लिखे --- 
० हा + शपप्री बाबत डद्माणा उब्ते नो दुद) ७४८ 


फडरे देनेंग॑ कह - आय 4का की: 


“देने - व्रलिल्वूर न कएजाना ४ ६ अब नि व 
ज्ोड्पा जे बोर ने अर कुलेंदांडी 
जलो १८४७: नहीं. $। अस्त त्पो (मं शिव 


गहीं--जों रे $ दा्म्ल का 0 ट र्फोकिकुजन: प्रशेगत रकोत 


कर 'शेकीबातनहीं उुरे क्र ते वस्तु दीका छ --- 

कह ते क्वा भी अप्य-गश- हम 0) 3पछे 

"न बसात्र विस हर मर सच 

बे अब्जुए; नहीं “सत्र ही बह & 

शब्द ऋ कक 'ठा-संस्यीतीन मात स्नेहेशम भे 

द्षी स्वकोया प्रबूतति कैरि है/-- 5 ४2720 ञ 

काश इस्ताव्याप्म डे हल डट 

£ गिर 0 विष्या्त है # की अं 
क्र, १३०८८ 3 कट. 
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न ““उततज के इक 5 *पजत में 'इ५२-८ - शक्ति सैन सकत्की- रातिहास साहितरिकी 
तीत जग्के उ॒टी। विप्त व्िस्कत महज करन उपह्णित थे - «री पं, जगन्मोरत - 
फऋप्त्याजी , कृति घे. केलाशलत् जी, स्त्री व॑ मदेद़कृताए जी , हरी जो रर्शालचअशु 

“और ऊल-नत्ई झा । - - कि 
32६ अप इनमजेर है लिझ उडी /मेशील डा कर 





8५ स्मारक क््डल -- ? ऋवगण्णडुमों2 --- भ अलाप्राअंउच्की अब डसचणोटभ्मी 
ते उन्‍्बछुओए-क्‍.. +भी आलाइास्ुंदर्ररं ब अडेटद रायाज्य 
३. प्रदपाहुओए - ओ* रहु शान्स्यइजी- पा ज+ 
#४ >यएक्‍्वश्ुकश --- *« 5८० *४ » न+ 
* शद्ुशणैरार्‌ - म हीसकषरओ, भ ९.0२ उ्++य-- 
उरखु सोम जी कैडवरमणप गन (-345///कॉ 
कजला उाद्व </जरक | 
इतना सी क्शीश[णए-.. ग्न्‍्धा कम्स्‍क्तरीओऋ 4गीहाए अमन्‍्ीेलिए < कल 
आए मो तिफिलिडमेए छोर । हे 


जु .. 3बध्येफाउ न ऊल्मेंस /बैशशरणने उबरणेभरभााण हरल4न7( से मै 
५_१/ अंवश्ातुक्रेरा सीज्ृम्स, अमशितल्‍क, व्सेमइकेया 





गालीॉत हा 
(० _अचय्छड्रमोरा ->- ७ आप्लना//क्र, न्ल्ल्जार्थ) मेक हक # न 
(3३/ : “न ण्एकमेमे -- “आान्यत्टा, स्लो उप्मेश ् 
अस्त, आपागाइनैल, सनक 


शाछऐल, सडालिस लिए, छुजा अल 


>अग्नष्धि।, 
(७/ 'झऊपाराउमिज .. _छुराण, +शटेक, क ध्य, झक्‍क 
ऋपाप्र_ शलिटाप, 


(६/ च्छिमोशनहम- साहित, कार्य, लाटक, अआए 
छलद,. भिलदुज_, नरिरडे पल 6६ ब 
न्खब्ण | फिजण, >प्ते।लेज, हक 
कैल्ग, हक: | ध् 

गशशुश्ररा 

अधजाशमाण कंल्कूल #खात्स फोर कर ऊं शा रा 

फेहे4त0डर | (नौछमी मानीशरार 7) वी] उनैधरण मा ८277 : 

पृ * 'छ्छोज शेर / 


९ जाणभआआरझा -- 
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>स्क्टरिकिदलूनत- जता लन करीफामे 7 :कटफलप्लेटपकेलक" छू चेटिफीकतान- 
्चनत+- 5 रटेजी-ए फोसओ-- (किज़ शाप अ्छोक शट्ेंग्के दि 
- नू-- अनिष्भर्भजे छारेग्ीीस मगलते बैग: 2एनायू-य्यार्ककेप 
- हंसल ( ऑशीरात 7: हर 
>- माहमगीट जाता. अली अभी भप्वागशल-जीलशाजीमन 
बुलज़ा- लय कराए ्तेप्यचर.. भश+4 #ाशणा</ 
हाक्शाट हा सल्यिप: 'कल्मेणिडेण्ट) ;ऐर2 २० 
फेकाली जन भरे शर्ल भीप्‌+८श का।कीम-हुत थ॑ 4: 
ज्पीम का की 34भाः शेल्ल्शर्पऐ यम, आशजुढाण 
ऋषक ४गमापि कृति 4फोगमाल्र, तंमरतोड 
जोर #मेलीकूं करागक्रा ताहीका का धर्तीफ, 9) 
-कजीडे मोजभा के “7 शोपेस्थ- जे मिल ली796 7हीह?ता +4ी ऋत हुए / 
विद १ पदिभ-०] कवय्मी"ओए_ आत्म ना फिनिकमण पगाटीयीए /शवफक्षर 
लेक मापा / -. हु 
३- जेक्ोब ऋषमो के #कंप्था जे ह्नतोक कमलभक डड़े। 
औ- हक 2 कक प्रारिष्मा के माष्य ८2 लंकद्ध डल्भ्क्‌ 
ब्क्पन्याप्रा *%) प्रल्यिपार भी) ज्यमा , टाघा+ कह? थे 7२० 2 
फणहप भे पाफिमिपडें-ओ बार लोनेह' दपाओे पल4[ 6/ था 
* का भी कारिम्मा ड्रोमी शाभ थे 
जेवर से ह्हफ्रेरए_्ल >य+ 7-- सगढा स्पाटेम शा (डाक रे हाम्राऊ्म शशेग्मा | | 
--+-ज हे €मी ०. ग्रषाशायात , तेशजमा झा नेतिमा।, ऋण/णि) स्फिकी 


5३- अश्र्ूप्ती सा हब पल) $शि्न शोष्ट ध्वामगर्थभीर शा 

+४' उछके ह 2१८3५ ) सब जिनमे कोडे मी क गा«+7 

धू. उपलब्ध, पाभग्र/ 4००] पर, कॉल (ीर्श भ श्गैयरणंवा 
फीजशे+ अंग विशाभा चल कप मान्यता टो उन” 

पे आजी- मरग्रेफर्कि उन्स्गूज # राग / 

श्र (औी-ममापापे>म- (एज कप. झांटएजिखा 2१ 

७५ सिनकीसलभाजेी आरपला अह्म्स, है फकोश्तओ फऔपए 
परिप्दी' खिताई मेल (लो ४7/लील फरिवोचका #7४ीीए 

- हष्टे स्थ्की जहा | > - 
“८. +#ए हम्यििा हैं निश्मा तंसल नो उहल्म ४4 | 


बेलाशझा झा / 


करकलकनानन अणता+ - 
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प्ज छए-शिध्फस्ती+<- धर कफछ ओरल उमलशार लॉ ल्फ तर 
0. “कऊरठल्मकेोशा / 7 ४४४ 


| काहाए ध्यट्ता अनकम्पा "ही 
पर] 8 प रन्‍ ७ ह 
कायम शान का #ीकेइत का 


उल्पेपर *भेडीउका | हे 

वे हलक ओं स्निक ब्ख्ख्से 77200 
+- -.-. 38६) &त्री लेक की शीजाभ 7 न्‍त 
दे. 5उन्न| एलन --- १- उत्मोवेकऔैीआ०0 का हंघारक उ8शाशाओं कोश 
#ममताजरनेने ललीड हलक डर? / हल 


4. - उमर)भ घाइऊ रामरती मौज वा- टिकारीप मोस ८ फारि! 
अर अपाएप्रिट का उसत्गील्यीटानिंले 3० कामीआत्परेधी 
हज पत्र है भ ० उच्त्‌ दौपासा तंडुकक क्षपाते रम्घपकाय 
#०्द्लगलढचिग्य / जज» 
*- ।बै्भी 'अेभएक) तरह) हे 4) क्ावतमम्य0० उप्तोप ४ 
माह) के 228 नह 27) #(*लीसा उगल १) “रा 
है फरार शर्ट औ २६ शले 0३०४५) ४ 
घम्सा डक हर अठुफ्ीरत उमलब्ब्भक्ापर्टअभभत्ी 
ध्र्णी छाक्ा 47 ब्रत्के ले योर ० ह/व८ न आह ह 
ल्त्वीः हम्ग ब्रम्शा टोद री लेट 7 बीए 
चअयाप- तमोशशे नारी 7 भा ॥ ज्ड 
१८ु्भाशकररों भा स्ममं जोतीकृण भोताण मे) हज्शा 
न्भोश्षोठ 8 #49/7 १ए भे्‌ टिकशारिल तब्मो। छत 
उका हर / पाए 
2- हा है है. उऊह% मम कटकीयरजरत #हड 7एण 
६- फिासपभ७० प5५५+ो) वैशभभा कर्मड्रान कै १ कि - 
सदर का + #ैट्रुं?% श्र? #ड्ेशा | 
3७ ३ ने गृत्े[क्क के ४० गार्य का, बेस पारजाएजी फा खो 
है रह उ्तश7 / ल्स्स्म्स्श्मकरे २०) ९० हुनर पेफर /- 
9 सिम्पद्फा जफडुर+ठा म्रौफ क्षिषल्भ- कपड़ा माए 4 
कोटि कर हो ठम्े लज७/ कर- है नीध्शणाफे 
न] इटी भा क्र रक्‍स फरोश्ककना क्रीशराफजक) 


रेलने की “फूसतरधा जा #|#िशता ए॑ स्तक्स्फाक जिक्र 
का पढ़ भी रा सेगा / 
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एटा क्‍लिफििनन हलक कीमत सत्ाछतानछत-स्कच्षिफरी ता: 
होम ४)(हमीर हि. 57 मम फेट्रेशटललीमिकेटकीछ)- 


जाप्रणा/ 


ला चल जननजिनन«--ीन -ीत न मनगन-मजथन 


१- एम्रच्यन॑क्त/ कत्ल के अरद्रिकलीत दपाओेचओओा 
काभीशरमा अरीताय / ध 


पब्मो थी >्यम्त्ा" मरी जप्रा #लओे 'प्निल- 


अर क चऔिखी स्णस्टक / 
प- हि 


कंप्मी ४२२ है... ० नशा नयी) 
मिजुलड ड्ीजका | अतवामात तयखश 7१० 


हा? हि । । 


जे - 


कत्कता फियी मे * के छत्थरेडे आजा स्तनी लमलदू&6 ४ शत मोयर उ7ड़े 
७७७) ६ 7 > 6 / कप इक 47 फकारप्रीनअहस्णा+ 2 


जाए >4"उरन्ते दा ४०५ ०१ 


326 का. शाह 
कक नै है श हे 
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]॒ भ्डरकल्कद्ु हे 
शा २ 3उ- उ- का 
>अछेयर जष्छडरी -+- हि 
कार्ट / 
जरफमन-- >#ऊाफत्ा-मीी र्यिक््ड लक जी 
ग्पत्ना था नानठ पे7-4०- हरी: हिप्तागचए्‌ उसके जा 
ह (अआचाऋरे । टीरण / 
यात्री समाज ७ क्रय) ही अो- 
है श्ले श्र (स्पाप' ञ्प्े ल्म्य्ते हे । र्ज्दू बच? (जॉत्म- 
2>ोफ्सेक-ओर- डेजल्तमी जे सफले जे जमपा का 
८लेफड्रेन; ० त्ल्म्ग्ेः जी ञ्ल्ल्नी श्गै (ज्राप- और: 
नै उराने ७/ ््रेडफय टी ढ) कमर ८ ्श््पी 
जेजेड हे ज्री कही अप थे म्म्‌जे ऊन ली 
थे स्न्ट ढ 2८ 2 ७ >मजाने जी- 
3/ ठल्मले नत्त्ट ना वरफम ज्मे्‌ <रा- 
थक ही ५ - द्रत्फ्-> हर औ जी ज>फऐरत ब+- जी 
ज क्ाीन्रिक जीईटेयट न द्लैये उप नशफ्न तर लो हट 
श नस जाता उनज ञ एच पे ५3 हट प्गवाओ्री 


है & 


* (5-२८ ॥/ ३ उप (४: ते 


टिया 


-2६४८ 


>) 


४ ॥८3/// 


८ ५ #>2/ 


चर -/८८्रता जा रा टी» ध्ा राजे ल्‍ु 75 ट्यूए कर न्र्फी 
सब जी *#॑ उऊा रहे हैं - जा रँ उक ८77० २६ क- 
पं अलेतेव्ट, अायडयाहीी बऋरटरे/ ४ जी काया 
"50 - अऑपोध्चा जी 22  /त्ट्रगए हि 
;2 :#॥/उतनःग7 ८ 32६-3 ा-+३/आए 5 
87, री ्त्ब्ण्हीं फाल्ड एन्‍कुल्सरफ्य कबकत5- 
३५ “>४ कड्रटैयश 777> 


-ट्टल्लेड्रछ खू्ज॑न 
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५ 


की 


09 


के भी धीवरागाय नसः $क 


श्ब्राड | '१४एकमइर* 


खा 994 ४६ 


रा । 


श्री अवध प्रान्तीय दिगम्बर जेन परिषद, 


0५५4.२० (८८ 3 खनव्दाट ६2 9८7०४८०" | <क-७/०८ -(.०4००५०. 
यहियागंज, लखनऊ | 
तारीख ख्ट्त्टछ एप रै स्धू 
सात पेह्लि डृल्टा-बैह 2४ कहा तक 
क्र ज्यजजिजिश 
छपव्रस्‍चचा- छराापाबओंल्नकन उ>२न्‍टरो क्‌ कत्रा (ईैऋ का जिन सै: 
योध्याजी हे खले बरी उस्मरें हर द्मारा ज्ज वक्छ्ेक्रेणढ +रू 
<+ व्याप जो #नफित से स्गतदो -रुऋरीरण / 
+कीमेत्वोत्रेड्गम़राम में छा ट्टरछाप्छू 
फल नए क्फ्य्ग्रेजन बे फर 'कढोरँ टम ल्गेग्ऐे 0 हर न्च्ा रे 
(कुशाप भी #_ला हट ग्रे कचथासे जी ऋषपा श्ऐ गो नत न्म्त्रा 
एके # जरमसयाजी ०7० २६- उ- ४५ हर लै/रब्क 
उन्‍नाव -#« २ खेत, एित्र (अआनशफप ही उतने २? छुपा 
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किसवीफिशप्िरे #ं5५ २५८३6 27० 
“ग्राषरर कोड (उत्तर ब्याएडक% /#ः 
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फ्ाग्‌ः 
२९६---११ 

>कभान्‌ ण्त्छ्त हिल | हो 

जाड़ा जवाऊ कै: 
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डिनाने « वाएल्ज कपने ऊकर/नम के रु 
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कर आह झट / ते “हरी झो सच कक । / हल 
बोड़टी शी १9 कक 
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श्री दिगम्बर जैन पंचायत 


कम सं० (5 लकितपुट ( भाँसी ) 
बिभाग- ता० ५५१०६ हम । 


जी मात आदरणीय पफुलफूलचप जी 'पेदूयत्त शार्स्र 


अदेती ०वारपत 


भरोष्टण -- साधरज्फ फेर 


हि आष्पऋा कीईे पत्र सती लोई छोएफेथे आज 
पुष्प बणो जी. ने अरूण व्वामप्टें, (ट्टि न्प्प्प्ड्र ला २५०४ 
जिसमे हक प्क कहे न्पे कुछ स्वस्थ्य 
तष्छ, »्प््पा बी नऋप्कार-द्प कत स्त 
त्५, ऋापको पनिभे श्माध्यप्रट्वा» नाग मक़: 
भंप्प शो कप्ने की कपा कीप भे शा कंपोई ञले 
>प्प "परे तब $ काक्रेज का न्यन्द्वाउरा £ ते जोर, 
भंगातिनएी शरदीहँ,परामः नही है व्यश है आर #छए 
#त क्ुनाओजीजी ऋपदरी माप्दड €दुणा अरछ्ेें८ >प्परे ४] 
शेने € प्रत्म आी जी पता मन्ठस्ध पण्म+ प्रज०डिफ) 
कश्तर, & नह बर् हे कातिश छुदीर<ं) पाग्रान रएग 
जहा आपके प्र्नताल ६ ऋाषशीष् ती आजाशय भा 
ताई पूज्भ वात! / जी यद्ो का कुछ रूछ जाये जँसी 
के एम सब॒ लोगों, ईच्घ्या री कक कानेज 
| कानेज ३ वप्ति भूमि 
हे नदी अं घने जयरर -चन रटीठे' 
खाप्पर यो पट, जा जलि- बट विर्कयत री- < 
ट्‌ काकेज्ञनी- 
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वालचंद देवचंद श्द्या « अपुकुंध ?” 
नौरोजी क्रॉसक्रेन थाटकोपर 


मुंबई ७७ 
8 पड शुन्ाच * जी; /#- 55 ही 
“विकार क्र हल्लचटूजी /लीकात२०२ती ह-२/६ दी क 


सजसभ्राललयगजीन 
रब रंडसके स्का २) कार 24/%/7>८त्रै _प्रशक्त #का 
सछा ७&#क/ना-+/हटी हौप बे रत प्फफप्शलीए 
इसटरीशशती ज्पका ्थाएओस्ट्रका सा क्री की: 
पकाएनकटट 27 ४नद्ुडिपरऔ्रौसकया स्त्री काकीमो) 
शै #/२्आऑ अल्कीया 7ट >हैएलडक2रतरत्त्रो 
अ्र्शरिफ्न/करार 24858: 2% ब्री/उ7/#त हिट तक 
"टी /सीयिटनने 7ती74/6>या३42नीएेसड/ल 
कस - डरा खहुरीलेक #कऋषतय टी 
लेट कहा शोक >लीप २/कत्र7//2जिर का, 
व्यन जेरवओो अल्श्ली है 0260 कई 
रब्ज/रेमी <ुन्हक्ट्‌ ब्रेड ली उवकीच/रन 
/ “आर शुरु तरेओ: | (क्री 2१8०४ 
ड्रेशनेतट #/#ी कर रिया कया उतर मकामरका 
जेहन 7ट्टैज/उक-+० 7: 
पूए सक्‍ल्‍रह ठलाए/त करा *शस्स्क-क७ाटेी- 
अशीआचडेटशीआी - /मकफीआअरको #नतीशि 77 
*2%/५५लीरटणी हे: 
0-फीऊआार७7र०३३मचकछा 2/// - अशजशना 7 
और खल्ोएएलीएगीय-फ फैल खटेलरिटीपटीटट डर 
गरीव्मनॉंड है कट 
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त्ेद्धकुमार जैन 


१९ शीतिंग रोड, 
नहीँ पित्सी। 


२३ सितम्थर श्ध्पह 


प्ियवर कन्थु, 
दिल्ली मै भागामी ३ और ४ भक्षअर को जो दिगम्वर जैन 
कल्सैन्‍्शन होते जा रही है; उसके लिये चापको निमन्‍्त्श पत्र पैजा था। 


चाशा है अवश्य ही पिला होगा) अ्पी तक भापका उत्तर नहीं पित्तात 
उसकी बड़ी फ्तीया रै। 


भाण कै समय मै दैजश भर तमाज की स्थिति कौ देकी हुए यह 
अत्यन्स आवश्यक हो गया सै कि समाज के गहामान्य व्यक्ति बैठ कर तीथौ 
की पका, शिक्षत सैस्थाओँ के सुचारू रुप सु सैचालन तथा सामाजिक 
सुव्यवस्था' भादि ज्वलैत प्रश्नाँ पर वियारट वितिमय कौ। जब तक एक ही 
कर म्तैक्य से कोरी भिरश सकी किया जाता तब तक कोह बात पर समाण को 
स्वीकार भी तहीँ होगी) इस फरकार का विभार विमतों के के सम्मेसों ये 
मे होकर प्रपुत व्यक्तियों दुवारा ही शांत वातावरण गण्मीरता पवेक होता 
भाच्यि। हती दुच्टिकोत से प्रयुत व्यक्तियाँ को ही निर्मत्रित किया गया है। 
भ्राप समाज के कौयार है। एस कारत ्रापका पचारता अत्यन्त त्रावश्यक है 


आज तक हस सच्यैतत पै पहैलते की जौ स्वीकुत्ति याँ प्राप्त चुए 
है, ये बहत ही एत्साफ वर्क है। उनपे रैठ शौति प्रसाद जी, कतकता,, सैठ 
माश चत्द जी सोनी, अजपैर, सैठ हीरा लाल जी तथा शैठ राजकुमार सिह 
जी हन्दौर, पैहन्दर लाल जी जशास्‍्त्री, जयपुर, पैठ छौटे लाल जी,,क्तकता,, 
श्री काहैंदी ताल जी, जक्सपुर, श्री जमा फ्रताद जी, तागपुर, भादि 
जञापि सज्जन की स्थीज्ति छ्ाप्त हो चुकी है। 

भाष कृसा कर शीज्ध ही कप भाते की स्वीकृति तथा 

परैकी के समय से सचित की जियैगा' ताकि उसी पच्तार भापक्रो स्टैशन से 
फैन का भौर ठह्ते का प्रक्थ किया जा सके! , 


उचराक्तोवी 
>रेके 8०2 
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गरतीय ज्ञानपीठ 
2 ्् अलीपुर पार्क प्लेस 


न कलकता -२७ 
दिनांक १६-६११०४६ 

मान्य पण्डितजी , 

आपका कृपापत्र मिला । मे' लगभग १।। महीनै-बाद * 
कलकता लौटा हूं इसलिए जत्दी उक्तर नहीं दे सका । 
एस सम्बन्ध में पृरी जानकारी लेकर और आगे प्रयत्न करके 
आपको शीघ्र ही लिउंगा । आपने स्‍व० पं० महैन्द्र कुमार जी 
कै कुटुम्ब के-न्लिए-- की भलाई के लिए इतना सब प्रयत्न 
किया और कर रहे हैं हसके लिए हम सब आप्कै आभारी है 


आपका »« 
पं० जगन्मौहन शास्त्री , 700४१ 
२।३८ भदैनी , श् 
बनारस । 
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फल ह2०॥४ (टेस ।२३०७ ३-5 ३६ 


(२ जप एऐेजुपप्डे हर ० +2|2 


(€+आतरीन छ, प्रलतअंटू+॥ (9: कहती जन न््पो 

पह (४ ऋए्प ब१ बपा परत क छल शा» ८ 
जात “हें /लझे कप डर ८८) ऊरए-क 
सं अड३ म #० वष्णोने १स्नुन के है हुक 


2! ! पं पर्व, अप 7 बबा श्र 


अाए्‌ हुआ अपने हने-बप्त ८७7: के राज ज्ै५ 
काधम्ल(्‌आशने दे /जुठो बना /4 एम 40 0. ऋष्प भोपालते। 
४5 87% 
भप्प्ज्त्त को भरत «८ < पक ॥) फरप-तइत् (७ का डे 2 लड स नी मं5छ7#0<€अहओ९ 
के ल्‍्पता बा/0-- बणफ पु श ऐ9ें) उके (पु त्नन्ते ५८७#बए में हे नाके बाएग हें खोरें बे कल उतपडी 
े उपेझआ «ते हब कर हा आग है अतेड फैन डाएए ऊापजे मेरे ताल मर कर कांव कशस्मीकितो बे २। ८ शी ८४ थलेर 
करूपकढा 9 को मे ने के ऊपे अद्निकाक्तीयहा ले आन को नती आऊ ह6 दौरा ९ डोर ग औक्तेभ द्षोड़जे ढ) 
अल्प हलबह पर (एलविक जे? भेरे द्वात व्यक्ष 6ऊ ० के पादे ऋतप इछलकलक / उस को पकाले 6१4 
| हर बढ बढ 
हरे ही शक ०१ेश्‌ ०७०92 दक्वि आप बनती करे उहि जय प्रद्धतिं अत उरी हे उत्तनी ० > ७) ५ 
; $ भर कर लोच्यना >प् पडीऊ हैं. कहल्‍तु »गो भरे ती-बएरी यः तद़नी्दी परन्तु सेटे जिन न्यनहातेमे * 
न 22 रे )- 
कस हा जुछ ५ अक्त & 3क्‍पे औी बारे (नो बी जदक बोजो तो ज-यु त्व बी सबऐे छाप (-- 
9,प ० । फेज 0 कक 5द्ुफिस्क्मादीण करे कोडे ले पढ़ के हल भापच आन ज्म्बेले द्रिल जले आप 8-० 
१५35 कि के > पथ 
जि कि लि कई हैः भा पित्त बा१ त्वानेए 627 प्व हरे बे €-(०9सुर हे ९7 एं हट मेरे हक पा 
नगर ४२ 3 ७) नथबहाए्‌ खरे औ-बन्युत्य नरिकि।<ाए लता 4 ए+/ हैं बम ते ४० व (कवि 
सतवा अतक्षा बाली रूता हक £ ८२ ऊ, पर्बी पदक नी * ल्लिबछबाजर कर भी कफ श्‌ उभर ैटूफले 7 
>पबए मे ल<2फ्फक हत-३त ८० एक दोरसका नर हू! कर ६6को भाएग छिपी 4६ दे (नि जुओ “१३०४ १०! (ऋ) 
बह €ए >०+एप हैक्षारकि बढ (गिर & “40५ 7 कफ कफ परटुं-चाक /लीशी एडाडिल ऐेल फबेग्श (4 ऋएः मेरे. 
अता। १६७ परे किएापक ऊ्पकी प्रति नन्‍वती शानके तरस हद शत बर 6३-०7 मल अब भे विक्रभ०क ४ ऋ्ाता । 
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>ग्री सै वादिक ये +अर्ग हीरे पे फिकक लर्रिह्ाओ की टाए 6छह | 
इज! 6 रे 5, दि. ज्यऔरि ट्यठिआ चर्च ऐे,प्टमै ४० त्व्क अर ने ऋाचने उरपनी राजबी/#5 कु हलक 


डा बरटडवारिक है और ४ प्रेणीकहह+पी? दि हि ब्डापओ करे उति लक करने दी विदाई कु: 

कुछ औप वी अं हेहएवि श्याह »ा हे किए भी हु 375५ एदेकाओ 3 “अकाल हि नूभ का शल्पक्ररनेटोनन हे रेध 7) 
करण ऊपनर अऑफिकिबल कं उति लहभ्रलूक होगा 83३3 चर्द में म्टाभ जिम हैं. अर, अएरे क्षेकक नह ३ ६ छ 
भय हे फरपना बनण्पि- आना ही १्रद्धिभा के। हाफ पतन बाते ने दए/5प७ २ ₹४ प्र बएण८। 


हरशजिम मे तीसों पीर ने €बर५८ से” उताफ क+ एव बकड दिभार/मा हे 5४ थे बुध थ 7222 2 
दि, मे €(ीशाकतेबस्‍म त॑ ईस जिम नी राय5ठा अपपाको ५ ?मफ्ती हे हि. २8 १४ $/0*, 4 अप 4 पे 
क+ प्ररिविरि/क्रेट ने धाछलफाके तेए औए छत्िीिषपिकरे डे झूण भी अमान से ,भी प॑ अतजित ठ227० (बे 
€नामते हैः मौजोपैटर क्तरप देयासा सजा जग 4 का? नर हृए बकाने पन्के धाहितिण्फ्रि हे ध्नीबूड 
हजभाज्तबर् (पल वर इबा फाब्युघ पैरा है 7757 कशन १). ररहिकी #गिरिऐ भी? क 
क्र डर एफ टएणछऐ पा जो अजाजिटद/मे के ती ९4-4५) आांदे (डे ४9 जी छछठि /9/भमरी के हर (_ 
कए एन कोड जी _प्राहि 99, यृटठे अपरक्षत नही! हिरत हक *-म (6 (५ उतजेद है 
& दक्लाक(4ए व एज रो को छाफेज दिभाजर वर) तना उहबी €4जुठि #<.प७४० के 
मेज दठिह बरी । ५कप ने पा 5 शेफ़ेशा पक रर पा क८-फकर मष्यएप के दर) क्ष तेरे नी है| सम 

भा आकन२पद्द ही हीएण., हभाष मिपीजाते कल्ले ऋा५।न पदा+ में (त ६-० रथ २ दा का) ही०१ बी 


भी | [60 मब्श्माएं वे क्ान# पका करे पा 054९० की नर थी है /फिस्ताक बत/हिर रह ० / 


“काबा री फएक के * औ कैर भेजा उपदे 38%, भी भष्४०५ के (छाफरो # ३४ न ३ पब #ही बैंऊटकी ५ 


(]ई ऋषतने प्रन्‍/२7२८ओ वो €क्‍क्ताश(+एकर ए4 9777 ४० €शऐ 87७ भेऊंबीीफिम #र>ही 
नौ €4 &छाड़ भआ*4(-प ४ 4) भा फऊ दी) 
(ड़ नाठ तर उफ्पाब १ प4 5 १#_ ऋा५दऊ हे रह ह दि २४० रे बगाशी शो। की शिरक्आनऐ बे 
तर क्‍ऑत्स कीयासा नछीजेए/आणा ५4 उनबेताब शधरत्य कलाम शनश्क &४/शीच मा दी/फ्िजा 5०7० 
इसाब 7 ब7 सेरए था # ऋष्धूपा स्टंट! आलम एमम पए अजेड़ा शक नही हट / यूफ्वा २ हि 
नी हक न्पकक शी मेजर नी बडबबऐ, तौएरि €म्मा बा/ड ऋन्‍इरट प्रू0 अर तएक बार ऋण बो मे 
>/ हके । 
है! ब्जफकोो »%पलैनात कल्पना समणटता ने त) भ॑ ०पा्र देता ऋआट्ता हू दि जले हे जआाप+ 64% तदैं ४४६ 
मेत हज्थ #र्यक्षा ५५ ८ था /विन्पकता ना रहा र्रः कर हक स्डा रखे नाक हैं। फर्म १भी भरी 
शुऊो पड़ने बाज़ा अर हैं भा अयया दसतला पक 6ड्ढे 0 मे के हगी। इर#मन्श छाए का 0 
अरजऊ८ फ्राप एन के टकेत५ पे जी प्री वो उराकीहबापत0 २त की कपफे बने कै 6 40०८3 २० 2३ 
लेदर बाय नही न प्व औे ५ पोज बाते है. तो ०पर्हिफ प-9 मलिक _५ताता *डिना हीरे हैं. भेता कछ०) 
$४३/ भव है (अजजत ड़ ततश जभ+त मैष डसक्रातफचे पकाटशितन होजाने #मप्ीरे ८ ० की शो ऐ 783 ०७ 
न बुक बरा शाप खेल हुप “८ एए छजश गे | भर डे ब. जगनीहृव वा०जी को ४ कत्तेश भें दा[्‌नलतरी हिगेरे | ९ 
दर पे जोमाक के कांय अर्चा ले फू गढकेरेर २ बर (ताज के हअक बकून 7 २. शिजोगपनम है [ला 
म६ जाप करि+ शा लब् व्योी नो में तरिस्य तर हे (हे रोक २१८ ] जे आफ आपडे पित| ह6 /हिफाए केक छी' 
(ह॒जया है डिट एप के >तेए देव 4६ ३२ /रू लिए आप नो” बट लका+णी बात हैं किम कश्पाओं भी 
बर्भ थक भी बक् हे उत्पलो ने विमम से 3०के-ओे इसे औ- 2 के हर €प आर मे हरे दे 7तर। टिक # किएभी 
मैं हतऔजा बठि फ्रमछ भा स्रताबाते ह्र्श्त उ कृबिं ९४ अ3तो९ 5 ताबली बडी लिए व? पाधिश कभी ज्च्यातएं 
हक + 4त्त हिह्वाक बर॑ सगऊ गो । अ& आज हि आारपा कि बह दी ८बो0 वी हे बरएक बोक हक अब लगे ३ 
५ उछइुस्थ कर /भिल्मुल शलरफ हूं थि भोकल ऊआद (भी २ल वीक नये बारे / आाकग हैं अरब अबनी ॥ि424 
हु६ध्त हे (ते दा ब ब्वरी धो श्यं 


5 $55 *एऐऐ सो ही टश्तलरट मे ७/० ०३१! शौच, ऋगहौर शफचभ 
करलेने | गफे बए प्र्णदुक के हु शत खाल 2) २७धक- “२४६१ ००१२2 
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आंगन पा सजडउुत्री[ वर डम्पा+ंडछ के - 77 
7 या 77. प्रन्‍जे ६३ १ छक कक टैम्शशग्रीत् थे सतमल्नीडॉजर की. 
- परतिशिशक भक ऋणदी फेसलेडालय 7किक्ेअण अं€ छड क्र सी कचभा ही 73) / 
- फए अिल/व/त /त7प्रिजसक “हम कठ कक मे लक 4ए टै->लड र-एरम्दाता 43 / 
7 4प अनेक तात्ीँ ऋष मर्ज -नहने है) जैक कमर काने वर हे ऋष्धको 
एझ्ामल्णीर्क न मे कारट/अडर सा उश्मॉफलत हद श्फ्श्गां 
क/कले कफए/8 %ी टुद्ध के! को ४अड़ गे फढय्र सडनरीमात्कफ् उमा 
मेगा हे /इ#% सतत्रास' ले ऋ-"श्तेव ऑ वो ह ७ रेट करप बरी /9 क्रम से 
नुतणरेवस्कालेकवै 7 7 यू , 
पाया ककजाीछारैज टी /आक्रने ऊँ कफशक्ध जा टे पक फटकर् सका: - 
"म्रद्ककत होगा ९ । लायी उन्‍्पक्रेम ही दगाफ मे रार्शर ऋण क्रैन्टप मो शतक “ 
-“ऑफनेरें हरी तनौर/लिवारी 0/ काका लीएस रस डे १८८ 2८7 त्शजात्स है 
एकड़ ऋछ्ू हरहे अटसशेका्औ बस टै7 कै कक्तरूँ खढे न ४०कनटर 
7 बढ़े आए शियौदिलत्र/ आंत समज़ ते फरेशा/यिक समा इसफटेसम गे हु छा समन 
कक“ ६ 72070 »77- ६ कह 4 एच 
गण 7 ऋफरीओ३़ रैसलेश गा सल्पकरा तै//छलेजर्चाक्यता 
- ऋलकलि एक मानते चृ सका र क्फरकंकज॒रण्य जाम रे टछदप ते # रैक 
“/४»श्रम्टे क्व घने तलद्रोंक जे शतक मम डे हगरज # हट रात / 
ग#जैननह्ाइोर :तततती ३/चक कस बता नजर कर २४ अंक अं 
फ्ताऋ्ग आर यक 7हे ऋष्र करवा कही मजा 7ती बरक्ा 7 
जुकाम आलजोनश सात्रा/नर्यश बेंह केज एन ४8०. 
के 7म्माज लत सटे पकऋवन' स्कक दे /शते/ ० के छ, / लव १) 
- ड्रेस लैश /उन्मे इडे न्थन्कन डी आह? करे >ब तन्य दल-4 7स४रर 
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श्री मारतवर्षीय द्गम्बर जेन विहत्परिषद्‌ 


कम संकया ६4० कावोढ़द फ्रलाएह 
दिनांक हि बा । पा (रह 
+थीशान्‌ आातत्कमे प्र फूल्व-मन्दु 2) 64 हक आ 


खद हमफमेन्दए 
लापने)स्तै:ओ पछ «3 का नही कब्या की 5 पप्ऋ हि 


>पपब्य फरै परे ठपेकाडा >ाम बगा (मा हे ०्श्ण्को & 97,,)- 
पर ८शेजा ० खाता ही फेम मे 3 सनी औसा लकी आठ रझर) € «रक्र ८ं 
ऊश कह्द+छ -हलि € /६- ४४७ < ४५ ८7 


गत्री न्‍कए रछाड / सामू०ए- ३७, 
जाम उताज (ऋचए #क पैन महज पी शलफर्षाका परम ४ 0 प८ मऊ अन्य 
शपीदठ नाते छ क्ी 


१4०, १-८ , १ हल तट १४००० बरी रत्न भी १ए*वएरिप्की थे २१ फ्र्कम्णीलं 
ने कक ०४: ैश्ाकत ० स्मीक्ाओ 4 € कह ७उ्म अजट ब् ८लीरा 


37 प्र7 ध्‌ 
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>फ़ ६ छक्‍्त्र 370 एड" का जठ। “बरना हे (छाप ० अत्फ आऑॉआनभ्रा 
/शिद्की औस्पकप- बकाठ मे ७ बहऊ प० 
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आपको (आख जागश्वब्प्णा सहेशी-, <म्ह्र्कपं कार १ 
शाम हछा २ 


हू १६ >केल 
आओ? कह प्रा धूट॑चन- बट) बता ६ [ >४०/ ५कपएा हक 
पाए 9ल्‍भ किख नेफा होगी । 
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पल्तालत्ल जग 
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धर्मचन्द सरावगी 


फौत ; २३-५५६४ 
धाम ; 


चेन हाज्स, «/१, एस्ट्रानेह ईस्ट, कहदसा-र 
दिनाक १६ जुन १६७०, 
बादरणीय फुलबन्दजी शास्त्री , 
पादर बये जिमेन्द , 
श्री धन्मति ज्ञान पुबारिणी के नाम ३५००-०० रूपया की 
पौस्टल धाटी फिकेट लेने के पम्बन्ध में अापते गत जनवरी महीने ते 
पत्र-व्यवक्त र॒ चल रहा हैं। गत १० मर्च १६७० को मेरे लह़के निर्मल कुमार ने 
अग पकी रक्लीकेशन फाम मेजे, जिन पैर तीन जबह पेन्पिल के निशान >< 
लगाये थे उन जगहाँ पर उन्हीं लोगों की पही करा कर मेजने को लिखा था 
जिन्हें धही करते का अधिकार हैं । वह फार्म उमी तक नहीं आए । हा पर 
मैंने दिनाक २३-४-७० को एक रजिस्दी -पत्र दिया, पोचा फहला पत्र 
शायद आपको न मिला हो । फिर आपके पुत्र अशोक कृमार का पत्र मिला 
कि कागजात प्ब मिल गये हैं पर आपकी अनुपस्धिति के का रण्ण पही करा 
कर नहीं मेजे जा पके हैँ। उप्त पत्र को आए मी लगमग डेढ़ महीना हो गया 
हमारे पाप्त कोह फार्म पही होकर नहीं आए । कृपया देखें कहा देर ह रही 
हैं । पोस्ट आफिस ते रूपये निकाले ६ महीने हो गये | व्यर्थ में प्स्था की 
वठ्याज का नुकतात लग रहा हैं। तब जितनी जल्दी हो तके फार्म पही करा 
कर मेज दें | 
कृपा बनाये रखें | यीरग्य तैवा लिखें । 


फ्ता:- 

श्री फूलचन्दजी शास्त्री , मवदी य, > दमन 
श्री धन्मति ज्ञान पुचाररणी जैन तमिति, य्द्र्व पा 

ध_न्मति जैन निकेतन , 08202 पे 


नरिया, ( वाराणपदप्ी-४ ) 
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डाच्धमीथस्छत.. श्रीमाम -ज्जी 'फुडयदजी ईम््धातर एरश्री,, वाराणसी 

सायर जिनेन्द भज्नि पूर्व स्तम्भ पलवदम है को आपका ला १३१% 
का पर आजही झ्ोॉ थी प्री रतहरूें करा प्राप्त इुआ।| 

आपको स्तुविदित होगा की छुकले अनी रस्लकरंड शायब्नआपर२(ण सूदासुरपलीरा) 
उुसजराति, कै झार होछर प्रेप्वानि अजा गाया द्टे , दी फार्म छप गये है | तैशार 
झोकर सिर्मा भिभुरय ऋत्तोको अरे» दोखा ज्शाखाश)। 

सर्व प्रथम शी रणसार गुजराती 3जुयावे इलने ऋरके स्वर्य को भोटा दीया 
गाथा दूं [ आादमे भले अध्टपाछुड पर अजधयद्सीरीझाका उप्चलशालि अनुयाड हारने 
रख रब के भें: इीआ गई, दर आह कर पाया पा, 
अमुपार" करके ओ2< रौया है। आअज्य मैन की गोम्सटभार प्रारभ कीस! है 
ऊौयसाजमे आभास दी लजरशेयाओिरारकी ४७३ मीं याथा दतीरारी ६६ पंद्रह दिनमे 
जीनकरा+ सामाप्या होंगा]ग। औौयतसच्य प्रदीकषिका #ौर सम्थग्लान प्यद्विरझ) रे 
स््वारेसे गुझसारित सीमामकद (श्र) हो रहा है। झन्‍्हक; ३,०44 
बप्मेघर पद्ध तुंगा रालसया ड्ीबछठरछ पुरा पढलुातग। बअष्दमो ध्ायात्ररका - 
स्रापयथन प्रारंग करुर0॥ उसझे जे अआानप्रागिय्का विजोध्लार्थ उुजराती मोमसरभार 
नें ससबुगा)| कर्मकाइझा २१ शेर ही होशा | उस प्रझास्ण भरा समय किर्ममन 
दो है। फमनुपाये रीग्न कौस्यने मे हारे टैछिट शाह हैं की उरसे मोर च्यार से 
प्रॉच्यथार द्ाधरक अध्ययन हो जान है उप्योगा छकारा होल हे यहाँ मेरा स्थाध्यार 
लाप है जो मेरा चिज्रादिनरुप है। मेरी बधौसे यही फ्र्क्ति रही हे| इशुबओ आए 
तथिकायक कहे था + २। अखिआरों पे फेरे नेरव उतब जि आते है 2/थव (५९ 
प्लोजरीया हा। हक मात्र गुमशाती जेत २एसम्ा पजञ जोर ही जोरओोसे भर जाता है 
ईक्रतु, आपफक्तार्ट भाय प्रजिर जो हता मौकाज़ने थे उपको अधा करमोशी जो मेरर थी 
छट्टा अल२४ात्का कौथी जो छाप रही हे | लोरपोजे रस्त नहिं हो सामयाभी 
लही है| बर्तमाजले तो गोमाटलार प्रनुकद चतर रहा हे जीसालें प्रमिदिन 
८“>१० दारो उजाला हे | कल * गयी अफटान्द्िका ते सेपनाएरसे अपजिजह होनेररे 
गरझण था, गहाररे ८यौ प्रौन्तिम' यप्री बरीमाज से, गुझजाक चद्नाए गा४तज्ञो मऊ 
प्रशे,क्म टरसार उततीवउ० ३ - पउ पो काका. 34 बला बट लेट झोया था | शस्तस सोरा अभुकद 
स्गर्गा में ऋषतिशर हृडा३ई है। इसके आपद अिधसार - रु।प्रणासार 3. 
जिलोकेस्ार का आनुकद क्रमरे) होते पर ल्रलेडी शायता है| फिर जो 
झोनद्षार] गोम्सटसार छापफ्कर भी औरट में ही यीये फषभीेगो (>/हिलंसस 2) 
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भध्यात्म' शाच७ शंददोंतरें कल शाब्दौद्यी पुजारण कमा उच्यवात हैं फोर पक 
शक के वाभर भॉयिकों अवविश्ील फरता अरन्टरेब्क्‍ाल है। भज्जि... 

*जुँ धिर सात्याउप श्र प्रणामाउमाहित " राजय जौव क्‍िमेन्द्रसी |ररता रो फिर्भी 
जल देवओो से आामाक्ा हु» २+४ज्लि शुूज रे ह ड््की सश्लिसे दिल मादण की प्र अल 
नहिं है। -ब्ृह तस्यश्व सात १३२९ 

मोम्मभयरतत्र पिडिका प्‌ टीउस्पश्नण्त  द्धटव्रमुस्तो गे परश्ञापधाति के प्रति ही] है सी 

कर 4 
अप्यासशमें सामान्य खथम हे धिशटैघरूप ग्रोम्मिव्मीरको आईथम हो राज्यज्ाण 4 । 
झीसी सो गाठा हुआ धिर्तर प्रीज जाथ योखे हलक प्रौला सा्भरात ऐस्ण पिपज्ारकरक 
अध्यात्त मुंयरे ही ऋषप्पभमा करा >गर पविश्चघक प्रतिधायक कशण।नमोगय) 
झोडदेला बढ राज़प्तार्ग नह दे| 

व्यपहार धर्म ऐलश्पास परसीका जाएक हक है उर्थाल सििश्नाथ ८ 
प्राप्तिमें कोम्याज्ञाकृप पूर्व ध्ुसिका है। व्यणदहार धर्म का परनम प्र 
अनलताशआा>+ गैयेयक+ गा.» है सु स्निए्यबी उ्ोत झूथ्ानी रुभछर 
लिन ज्थाथ्रा भारी होक२ ग्रये झझमे आओ उस्सस्ले मसेलशानत गुणीयार एतीटार आर 
अमैतगुणीन कल पर्श्चवत फिगोप्यनें वसा है| राम्यक्ल्य की अप्रातिध्तिके 
प्रति एनिश्चया खासी +गर स्लायहारा भार सपा है| फित साम्नस्स्थव्ते 
उब्पन्त सरजनकी सामझी को येरवऊर को सह रश्ीशणियंत होना हे सी 
जनिशेधमा मास तो. इुसा साथमा सामम्रीयोझ) भी समल फिमाश ब्ठस्ता है| 
जबडी व्थयइ्वाराभासी समाप्री - साधिजकों प्राप्त होहा है, +7ौर स्तम्यमतवरसी 
उत्पश्सिकी संक्ापनाकों अतास रम्यता है| सक्रीकातलें हौन कर्म, बुशध शाज्ति 
झज'प२, टयवह्यार पैसे अत्रि जम जुस॒प्सा उत्प्ा कराशी जऊजौरों नह है 
जिनेज्ड श्एसमडी जड़ सारजमा कर्म ही है। व्यवहार धर्मक रवीदम बिया 
करी अध्यात्म प्ररुषणा दो शमजिति हे | तलोरों। ह्णरे ८०% प्रव्यण अधप्यात्त 
# दी पोे| और हझोग झऊद्ते भी पे दी कालसोस्सामी रटते रे यदही नाप 
झहते है, छितु अपर मुरतसे प्थियशार धर्मको रथेडार था शछथ नहिं 
सीझलुते रै| मोलगद रू िरोधि दोरूप२+ खरी >सझिरत अप्याल्तद्ी क्‍्धेनी खुलते थे | 
स्पोआपुरमे सम की ५४०3 जीव शज्तिक उपर ही प्रतिदिन ६ खरा प्रथम होम पे] 
ज_स अष्याक्रक साएणा हमतारा विराश नि रे श्कता महिं | में से याद माजज़ा 
की क्रामसीस्थामोके अप्रस्थस्ते समजज बे यो तौसा >तय्या हाँ हैं। दाडी सपा: 
पुश्तऊझ प्रलुशा्थों होकर भी उनके अपवफ्राथके पभ्रस्थरा विश है | अरलभानत्रे अप्जकवदी 
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चऋजातत हेततवीचकतत--च के चिकने  इत्तत्स-चैल्वताज्त्र ज्लैचंद्रप म वि ऊन अंपिर : 
कूलेश्वरनें विराजमान कर रीमा है| अमः के परक्ता३- मुलुझ] फ्रनिशसे शरते समाज 
-'ि. करके सत्य वस्म पहनकेर 7 तो हमको उ४औघेक करनेदण सनिसोधथ कर रीमा 
कहा की " स्लाअ सतिरणे ही करना व्यहिम” ससमहो। किछ, जब हतपरी पसतने द्ाथ- 
>स्था है. फिर हम कमे नेजिस्क पैसे मे आने गर्म फजि- धोजि वबिमरेक उपमोरा 
ग्स्रेर दैगद्व्थासा ही थिलतीत ख्ट्रीदते है फ्रक्ति 3उकावि गार्म करते है | कि्साह्थव्रस्थका 
कुफ्क्ेश हप कहे करे | शुट्धि +7यश्यर है, मोदिर मेरे राग्स क्‍िकर हैं | स्मानाडिय पुणे 
टश्शा पहनकर रास्ननें श्रीसौरा स्परर्ड क्रीसे लिन! ही हाम मोडिर जा शाकते है सिहर भी 
द्वेघवश स्थीस्नाताओं स्रढ्धना ही है ह्ाप्र3 है| चैल्मरलमरे दस १२जू २शरस्‍ला 
ओ 'फरैमे मऔरदरमें भेट रख्य दीम, नो यहांस संक्राटरी कहने त्ए) की यावसकव्म 
उ्ाब, शही नि रशयनेओे है, सोनगढ़ऊ प्ुस्तणोंकों द्वी हम रखवेरो| आब भाप 
कहे ऐसे उनज्नानीमोको अन्‍स्का मप्र्भाज करऊे जिनिंद्ु20सन की क्र ही ) इस 
म्लोरोफ सरुूमुक्त्णमे ऐसे $नसा््रीयोंक) अहुप्त है। हर #तभाम वद्दुस>रे अलग है। 
स्लॉज्सइके प्रभुश्य, प्स्टके प्रशुश्ध होश महासंडलरे मरीषदुरण अ्रीमाज रण सवसमौर्माय 
ले जिजेन्द्र प्रतिम/ स्थशरले को समान यीशी | उमकछ भरी अपमाम इन दुंढेकोने 
क्या है। झूहीआा मंत्री हमे उनाझम् हो कहता था की" प्रभुरुम को सत्ता नहिंह" 
पनझा आस सलरण नहि अफक्रेशा महि अब ब्लेत़्ाओं आपने किसी क्या होश्मीयकः हेप शाप 
जैसे पविद्वालुकी भी टु ढ> करमुद्ी >तदसझो टीके कर शकर्ला हे और ऐसा कह वेते 

है झी तुआरे दरी|म्रिशों७ अउ ले पे भी दहपे सुरुदेखक सामने जुकते है | आप: 





शा मत्राए/के ऋष्भदकों ओशो उचिम सज्मह देलेको जनभा दे कस सकते | 
औश- एिशोसि नाह़रे सामफजौस्‍्थामीसे हे न को उनके आध्यात्मस, फितु छेस 
आयाम >फटरिप््थ ३वस्ताम्शा दुंडझं के इससे अआदुमतसे जो सात्ता है उसमे 
इैजमशासजकी महाति साति आविये परदु+ शकतलत हौ। आस) मेरा अश्िप्राल 
उपण्ट णश है की श्री कामसौस्थामाके द्वारा प्रचारीत वीरोबर 3>त६ओक़ाको 
थुरैद्ध रुपमे पएरलज रसमेवाल्ा विशेबरों का एए७ फ्रेश सराठन अनाओआ 
जाग, उौसेसे दुढकोकझी अ्नमर्याव सन्ष्यओें यारा फजिजशासम की होलइार 

[ व्न्विंना को जिध्शरण ढ् |) यथि अल्रश विभंबर संगाठज साय ली पे 
औैरी सर्व शाब्ति' संप्र्ण रुपसे नध्यात्म तास्वके प्रसार होतु ल्गातेके तार 
झु) हमाने से अपन (० श्रीसते और विद्धानोडी अवहेत्नन्ना दुंटसेंक द्वारा 
झके हे रही है. यह अरवास्त नहिें होनी है स्तु थे ही श्रीक्तत >हर विद्धान 
चुनमें मल हुए है ॥ दीशंकदोके जो परंपरा स॑स्कार है उससे के लु॒स्स 
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फरल्ाम्ब्द्वोक्शातधाधारण- कर शाद ते हे प्‌ एउको ले वह शा कविता से रछझाराभहिं * 
है। आता कामनाजीस्गाओ स्मो अर्स्यात्म प्रचार करते हैं. जह लो हमें ऋषन्‍ण 

है ही, कित विरोध बुंढ़र मतामा लदुमतिका हे ढुंढरू अत्ञ्ी न्त्का द्दे (के सीजस भावीमों 
जि न मा बन 
धार प्रद्यारित क्ेक्पकी पिगमर साले प्रेसारीत कानेके तो दिगाजरी 
ब्छ ही सोगहन खाया जाय, धन शोज -श्षत्र- धाचन रफीबित खा उधायोग 
डीगंगर स्ोह्रहभमे ही हो | ऐस्ण ह्लोनेपर दुडढकों की दीक्ाशाले छाए सी जो 
लेक है. बहु दीकाने पर अज्धायगी, और दिेरंबरासमाज्मकी जाट के जियारण 
झोरा। द्टी |[ स्तोचेण) | हु 

भायदीसश 
कास्तिलाल रह... 

वि ऊाज ही रानसो पता च्यद्वा है की मलाउमे फहिरमें उन जोगोक प्रत्टिटित रश्नि 

के ट्री उ्ताई के फजचय- सात आअवब्र की ल्‍«% तज्वी बीगबरी ही हे ॥ उम्र 
सशैनकओो प्रहरलओ फऊत्री >लाडी प्लीज के 'डैडर £६ टी- मरे समराजम 

हे 3२ माद्धा तक फिर तरीगबरी) बाजेके आशय) तई रही है| हहप्रा 
द्राव्यासत्गह - रम्ाणटलार - फष्टायौर पुराण नियरिमसारणरि 2पथ्य गम करे 
दीये हे | दीँखे द्र्यसंग्य हु बरविकक की 20पने सराडना री दे| बीत्पाश तेरा 
क्ध्याला हो 2ण्योका उकश्वारण सूती पाफिरुता नि पे । सदथि अड्डों किरोध के 
बरद्टोलिी) है ले गरहामे मऑज्रीआरशि, सष्र रूपाया म्त्तामेसे कार्यकर्ता पढ़मे 
इंछोते अधिश| इतत्ो प्रगा८ पटिरोशमोनेस हे। एल अीसप लथसभौत भले 
सोवेशडऊे प्रश॒रक है, प्को ग्री लुच्यनाके देते है जो उपर हरौरण उतत्य? हु | 

जब भन्ना शह सोचो की धर्म हृत्ने करता है, त्तो ज़िनन्नोसोम अपना जन्‍्मरे ही 
शरद, आपयरण प्रज्यता - स+कार सफ्मणन हे ऐसे अपन ही सम्ामस्ते प्रतिद्रल हो 
ऐमे ऋतामी मर ओोद विभिशा सर्प - आशा सूम्मारकम दुद्मोक द्वारा गुकरत्य 
जजेफ्र॥ हल स्थमानाहीन अजकर उनसे क्यों रहे? जदि धर्म ही हेढु हे को सतयने 
ही दीगंअरोंका सगदुन रूरसे, ऑध्यास्मनत्यको प्रहार सर शाझाह है, धर्म अपनी परिणलिएं 
हैं, दुढझोओे ऋहि| लि कहा जापथ उनसे संब दर होती है " को ओचचो क्री संयवाधि 
करने जआ अपने निश्चित स्ट्माछक अधिकतश (६०८) जनमोकी अपल्नर ऋर रहें हे जेर। 
यह £॥ पर है सी सपने स्ाताजका टैभानम्य अद्धाकर, ढुन्गॉसे फ्रीज़ जानेदा नं ब्रोपुओडी' 


शद् हाल होगी की लेने आंद पूल खो अप खसम | अतः अतनें जे कशिलिस्थाणककों अर 
सस्पसाजके फल हू, किठु दिमेबतर साझक) शैलजम है उसी प्रेकारम्त उस्तक समाइतम 
सम्ब्रिश्मित नहिं डोसा आहलः है। अपने रीशेबरोंज अठ अप्यास्थाओ लैज्जी आयी हैं। (उप) 
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डॉ. आगचनद् छँँन,' 
अव्यक्ष, संग्फट पान, 


एग. ए , पी - एग. डी. 
शास्त्री, काम्मतीरष, साहित्यर्; झुखकीय श्लातकोत्तर महाविधारूय 
शीदोर [थ. प.] 
3१-९२ ७० 


खऊ्रद्धेय हि हु. ज्जी्‌ 
साजिमसस पण्णाआझ। 
उनाषका थि०१२जम्जण का पत्रा सझास्तमसय आगया था| 
उच्तरा लिखे जाने ओरस स्थिति ग्राप्त कर सकते सें बहुत स्तमस लण गा 
डिसीशलिशा यधजत्म काफी देर से लिगनाजा राक्रँ ६ | झृपया उस 
बिलम्न्ज डढेतु मु क्षमा प्रदान करे | 
शाप के सौदा ऊअपरा उतात्मीस भाप कै लिशाः सदेना बिनस्रा 
हे ।| रफप्ड़ाए] आपने शोष्पाप्रबनन्‍नाऊे प्रसाशम मे आवश्यक औरा 
करते का जो झाश्वाप्तन दिया ह ,ठएप्ते मैं एर्ण आजबत्त है | 
जब अप अछे बड़ ८ ज्ञानेन बयसा-थ) बिद्वात्‌ का इतशशी-प् 
झुक '5णलब्प्यन छोराम॒*ल्थे अ्रवत्स्‍्थ घब्रकाशित होकर कै प्ताम्ान्यम 
बात है. 
५ पक की जति आपके पाप्त सज्सते टेढ़े प्रति प्राप्त कले 
में दी उतठसा विलम्न्बा होशगा उज़र ( निश्लित) ल्गिरिब्के भें | 
पिश्वतित्यालप को प्रबन्लथ क फे पदलात्‌ हेएे समौण फैक्ल 
यो प्रतिस्ते आर्रशशिष्ट औी॥ शक अंकि, अक्त फ्रे अ चपक्षम ही निबेरत 
रूए हुआ हु प्र छछमो[ ताओी मिल डान्शोइुलन्नव्रजी# कप 
ग्ड बे की दिनाऊूर प्रसाशन ऊ्स में वरीमजा प्राप्त फऊाना>गहते 
ब्ले) उतठऊका अब बढ फ्लोर सजप्ट उक्तर नहीं मिला। घतीत कोगई 
कोण +४औ-प्रक वऋुत॒ुझल झऋरछर तहोँ शप्त कू एक £ | 
जत्तरी जि मब्भग्रेशीया जिश्वनिब्तलसीन हिन्दी ओनत्या 
रखता अकादमौ के दी उई एप, आपका पत्र जिलते षए भते 
ऋआफादमी ऊै ैतल्तालार व उक्तान्ना२ किम) सोई झणछट ठले न मिलते 
चए_ मैं छ्लममेन उतते सेट फोले राधा। म्ेंट में उत्पोंते कतााः 
कफकेए “८-१० जठबरी प्रा आपते उतविसक फे प्ताझ फझुल्ब लौटा 
देर] उ्न्घोंने यह की रद ग्रि मप्ऊजवेश शएप्तता आातीत 
कला झेल 3 पे “जाहताई , कल मसोस्जच' 
भें हऐे एलेयाजण छझता ८ को और >छो , १०५ अनबरी कि मे एुत' 
वरुते' मिलेगा) मरि उस्होंते ऊप्ते अली का ५ नए फैक्षमा वो - 
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डढीझ टीई। अन०का प्रवत्थ ल४र ऊऋषदी- मेजा भे “>प्जा शा | 


, ओओएऐे फाक्त उप्त 8282 एऊ्‌ अऔ- पर््रित शेत्तेफत मसहोंनलेजस- त्तका 
हु ५ ऊंपसा इऋरत्भझा #२ छोज्जे | 

'अप्पक पाए प्रबल परदुजकण अचने-प्पक्र को पा- छतम्+४आ) 
प्रन्मबरु ण«» दरमारील्शली- फ्रोडिता जी) >री- अपर, - 
संकेत साचित किन कि| उठते भेए बणास निक॑दित धो 
ज्नञ के रुरनी क्राट दीकरयुष्य की शुश्रभ्राकना फः फ्ता क्षः 

ण अब दोशः विश्जतत्तीभ 

७७ 7+५ भर “-- अर 

' ्थ्ल 


के 
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श्र्ह् (हे फोम ६३४५१ 
श्री टोडरमल स्मारक मवन 


ए-४, बापूनगर, जयपुर-४ (राजस्थान) २०५-»- ९. 
अ्रष्णपण, एप्फए तप न <ओे प्पप5तफीए एफचब- 
फ्रप्एज्अप्तिल्सल्द्ू “3)ै,र--३6३पखण 5६ 3 55७ 


अछाआप्पोे- कुक एफ स्पि छक्तए्प एप रूपन/ज्रएएकने ऋन्ब्टे छा भीए 7 छत नलर्प्ज्छझन्तपरएफने ऋजन्‍ेवब्:टे एक 
ऋणपल्पप ऐप पुरूदोप न्पए राएण्एफीफेएुरूशजेऐऐेशेट रुचप्ए 7 जेप्रेरे 


जि व न्र्ण्प्प्ल्णे रन्भ्ण्लत्ण्श्द १ 5 





ट -क-केके-न्पप प्लेएडए्न ऋतपच्प्णकेएप्ट केजे न्क्नेउ्क् न्य नऋरपव्या्‌ ऋ्ूत्पनजए है|] 
+ज्वीएऋत्प के ऐप लोफीए ऋष्पकी एएप्नेका हुएप्ए परे _ 
क्पएत्परे लो लएत्पपरोएएू ह् ३३) 
बजण- एफएदेकए व्कीए व्पे पनपरफे प्फे जज ते प्केटेकी पे 
त-+-सेपउपे 2फ्रपततवी प्सफाएए के रिपक्पपाए पाफ्पेट ले प््पएएन्ड प्र बज 


जनपज्ते की कप एके है स्पध छपपप्प एएसके ऐप फ्डिव्पल्तजएती को 7 ऊएती हो 
म्तेपप-न्प्री फिम्य्मप्एर 2 ल्पत्फझशएचाफाक 


पवतकऋष्प्मोसेमेंगिपीए 7777 ७९ 
रे अषक ्पप६रड फेशएस्थिरपपजक परिफ्ापरे एउ्सजत्ल न्द्ध जेजिशेर 
कर बम दल रस एयन्नछ5 
रू 6१) 


55... 


ज-उपपए के एप ज्िपा एल्रे एीएएऐ क्फशए फफेल्प्श फप्जएलेको_ 7 
द् 











8 777 ल्‍कव्य दोषदाएलत्तनप्नाएपेमें शोक लेनारीज़ ॥ 
अकहपाजजकार गउम्क 


भी सीमस्वर जिवालम ० औी टोडरमल सरस्थती भगन ० श्री टोडरमल स्मारक पाठशाला ० श्री टोडरमल स्मारक +तदपणली 
शी बीतराग विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड ० भी टोडरमस प्रल्थमाला ० श्री साहित्य विक्य-विभाग जप५१८ 
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ब्ीथैकर महाबीर 
२५०० वा निर्वाण महोत्सव 


सणज्जेंन (8) 
किभांक १७. १-७२ 





प्रात व्मरफेड़ शज्परादू दज्रए 
नी /" “पथ थी 
त्ज्ड्न्चग्टलाथ / 


अरम्ड जी ड) मार अय्ाम/ + ऊशगर लए 2/७२ पीर / 


/जेटलाव्य बट जश्न /#म्रै . अलत्कता डर अन्य कारक अपरशरीजर्टगट 
227 +ी न हे 2 सम्मन्द ध््श “सिस्ली ऋषरी लत नै्ण्लरे टी 
अन्त अर 2शलल्ट्री 44 छल नो कमर सी. सन ले जटलिीये /विध्फ 
८“दचयन? ८) लग /जणण्नँ मिड >अत्म ८ /#ि हि >क्षियट चर अशतीशान २४ 
ब्रड्त दे / मे ऋ र्य्न आये श । 7 < 7 श्रीनगर मे &ी +त>२ (ठ6/ रद 
अपर्ता हज हाँ चर और औ लो शगव है. 6 रहता हैं - हर अखाश * 
हर के >्यमलाए रे कर्राध्टने कऋटत ढहीं २ 2डल्री है रन ला 
“है, मरा ल्‍्थान अनिर्जजा री #प > फ्रतट हे जे /लेससनए नही चारत। 
मे6 अनुक्त हे “४ है. 24 चद्रिएा 7जे८रन €॑ वशनती /#ल7 (थक ला का 
भरे निहत्य्‌ नी ऊअचथनर हवा>गीं, €ज्ठी करन जल? नशी । (डेप नै 
ऋषता ४6 तीगा बह ब्लैरत मोटी सशेह्ाने चग्गी चर थी हीज (ला 
भोएत आनुकान हे * अत 
नालरऊ /48&ल/ मरे टच द है मरे लिषो हनी (##च्जल.पछ 
र और ऋ पे) तगकेर ७7 प््जन्प देनी ली म कैद भा ढीआबत 
ते चंदी ऋच्षी ऋण हैं - स्माता सीछा+-7 (हा मै. ] 73 #७ 
ए४- 0 जे ब?र ९ भील“हल मे €ल्‍्तटा ऐ ! ण्प््‌ जरकर्णष हा जभम 
सेलशी # कपन्‌ ल॑ कण है - ५/(कर्ज टेजया हूँ. क्ावर अेनेजम ले 


हि रु 
8३७ - हे ऊ९ इायनन्‍ल्ण्ए ( तू ल्‍्छूल में आबन ऋत्ती (रलीदे 'दिप्पू 
08 #जाश ए. नमी रबेला हे बहन ई | इा ही भा दा शर 


इत्य्डल 0 नयी. "जय ३४२ छोर यर+ करण बल _ ब77 रथ थी 
न्यय #7 २ €४ / ३७ रमेश श्रठ्ररु हरीश  ।द्विऑगाती बरदान हांगर 


अब थी । ध्वाह्ण्प ऐवा होशपा ६ -- भादिक, कि न यूले न सके व्यगी थी 
सकक्‍कना ऋस्‍जीर्गाद दे / 


“नि “७० शर्गर क्षैनछर र्ई - बह <>त्ताम छपार ग्य्प्लीख श्तने 


| 
व्लन्द्ह लड़ी | कषरत स्नास्‍्ण्प आर हे अनल्छी झा अन्तएक हर्ट 





क्ष्ठ्ट पैरू जोन होगा 7२ हमले राहिषोसप । ये ले कटक्‍ज) पत्र अजीज र्ड/(ल्फी 
. हब ु (आगज मे (रस ह#व्टि राज | »क है मिला. आन्‍्यानके अतीत टन) 
पल ४. ४... ही #तिे बटयर ? #छी अगरिप मा रद २ ऋत्कने मेरी शह/मता झसी 
क्र ४) | गये «ी भी, ेछलऊाररि जाट्त तरकरे अ्ल॑े 2८(मती रा ऊपनीय डी 
की 8, +%7२ (हे र -. #न्‍रए 4तनरा ए. कि, कस हसय साद्धा लज्य्‌ न्‍्द हे, कर्‌ 
् - ॥ >छछएभपय # यरह्ा ओर संझो आर  स्मसचबन्य रे | ने और 
3 4 मम प्तका( १7 बने ऐह्सान भझो न भुल्ण च्ण् खड़ी छॉशारप डे 
द ; रे हुठलि श्री इछ बुर की शिय्ररि रें-- जनाले कोर ने अर भी 
4 | 45 लमनना रे (टी ९. ऐैह ओेए बठुकणत हे ) अपनों कैब उत्तर 
2- ,* ८ (झरारप हे >दी >752 भी, ६ छात ६ए- बविनी दो बयद 
ड हर 3, अारिजखरती ०१ 8-२ 0एहि डु सात) शी । कीनो - ८४ 7४२चर) प्र 
| 7६ रे निहएरा कर ऑफ का लोहा मतायाना आताध्चारा धपस्नत है) ह/5 
८ /्‌ इनो ल्रीटोब छा्च्हि खाठे तब भी दऑे 30 पतक्ति रही -- लडिटठ 4७ 
३] ० 0९२ लेकर ोडेडबके रे / ०७), रो तद॑ल (हा ें। 
4. #+ >22 कोल दिल्ली प्य (67 है पक गाही ' इक>पौ / मिलनों ७ »7० «)) 
२५ ८९. हद पेरो #[ ऋूर ०४ 4 र एए्‌ कम्ततर ली ७०६] -.... करा न॑ ननतझा / 
ह! न अब किक ऋश्ना शरोरो कौर मे 6ग हैज्भराण के ाां 
4 )) मा ७ के ल्‍्पाने प्‌ थे ब्ज्ण्ण्ये जुत -_७छरन-जज्मे री रे /.27क्ि 
रद बी ४7 शे०८क रो कप अल (2) है. ऋषणाो ऋ८ शगिज्रिदि /रेह्म ते 
न जे. ए।डबलऔ -पल्करशाः करनी नया ऋटपनोी 6>४न देलेढ 
2.2 थरु पे ष्त9 बितीत - पर७-+ ५ ११०५७) 
हि र्‌ ञ्ञ पहो- २६१/१०२ थी. रखुबर्‌इ॒र २ , अली यि) , 
"2 कि ये जाबजऔीक्श्‌ कु (द्ेल्ली धो । 
७ ५५५ अ--++। 
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प्रो० डा० जी० सी० चौधरी नवचाककआा मंशबिटा 
एम० ७० पी-एच ० डी० विधि कि लक ् 
आषषात, स्याय-काम्य-सीये ठै7 32+“ ६०२. 
साहित्य एवं सिद्धान्त-शास्त्री 
(8. 8. $. ८9४४ १ ) 
मम प्रण्डि ते ता० 
सार जणाम 
आपका २७-२ कागफ्ल मिव्ा | जैजेशाजीगिट्‌ जार पता ब्थामा 
ते। क-३6ऊ प्रजा पस्डितानो!७ओं नो शाई] भा फेज नाले सौ काका 
प्रछ छिवा | । जे उच्दें तकत्फीला डेजे] रू 5&७ अन्‍्न्के आने री (४ 
बियर | जज दो का 2भौ तुजणि२+ ६ न भौध्ूछ «४ ने का णिशा £] 
के नाश्ता क #जेनतारी श्र दतियात रण &--- धरग्यतारं८द४ा 
। भेफठे ञ 83 है, 3त्तपे अझस आप शो शिधुडी ४ | भा 6%। [महक : 
माया भा) यह “निष्ठ पुन (+० ४ छात्र “एशन्‍्कौ है (न ज जगा | | ७४७ 3 
है $ करे जोक +। ५) ५ रफ डे) मब्खे पे मे ० धतिऋआए 
> राएए उत्तदीफो 3-४ #पे5 बक िगौए | कही तो! फेम नष्ट 
वर जज पौ ऋजाडु को आपके दइशेत % जिक्त २४१) पड अर (आो्‌ 
शो भौ कहा रहंरप १ पऐलरन्‍ैन्त & छ*४जरा नह | डे 
एके पलक हे बशा शान््रमा» %े मेचौनी, पत्र छे इक कक - 
फिश्ो। कि के जी ज७ अणों, अच्जताह्षा दी प्रजें<८/धुक्रिगे का 
सका शकऱुं | 3सूए कक काणे भें सहयोग केते का भरयत्त्‌ लऐने १. 
। 07 ताप सब अुछजतों की अशणाएू कं | आपकी मदतौ वाऊँबए का 
याच्टि।ने मे भर कैप श्ममें एकाल के हुके के पभार्यपणथी माेआ[ 
पक्ष शाल्जार्यी जिश४ (छल जी के अयलत से राजशिए में स्ल्ल््थ्श्‌ 
सश्छतौ भे३ रा दूेनेमी ०८ दो रक्त हैं | ए०, भेज अभाएण “* अद्ैटे | 
कम एए० (जि्४५ ०४ १५एढा झूम का प्रश्न है) (टाडहि | जहो, श्मठाना 
का प्राजनक्काल कौ तिर पित टेडिऊ) छाहे। <ज3 ७ असल पानका परम 
भा ४ ओर हाजी में पदभार कप्यक कनाड। हें 
कातपका सोना लेमीएर , 0६ शेजजा टेश्त 
धुब ओाष्त पुस&/५१ * हरकत क्षा उसन्न दत्ता न 
ब्भएक है अप इज छाए एफोए चर ([ 
क्वे॥ी_क के 
आम ॥-२2..70 7 
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५ शशोकलराए्‌ 7 
छायाण्यीया ्कछ व एघ्जञीज्गी न्द १५] ७ |[ (४ कि 
मं ] झाणीमः चआस्जञी ! पछाम_ जख: कलर । /> जप 
_कजाणत्रा छात्थ हुखा | ओर उगएछ ओआा।दिक- जा: 
क्ाशाजा जाजडद्भा | घध्ात्ा सजोप्च्ग ड्ैले मे जनेिन्न झुछा । 
छपी आजाए करे 'पजयिसशाच्ण फ्ित्तीए 4 &ीची 
डाएनसस्सा पकिलौलण्टी व कही लव्ना ६८ ले फिज्ना ब्तोए | ऊक्षर ८न्‍्लाए 
लाधी एफिशा | फिए_ हजिएजेंगो: | 
$ व्शला छतशने १ ८७७ एक्षिट्वओं ९८ के रनेशे 600 000 
“छः झ श््रज- १२० रह | जाप्णए पशऋणा “जाके: मे | नट ४- मो ताहिए 
ए४ै| हलिया सडक फिए भी लशभतएं से कै छफअ्ज्मा है व आह 
'निन्‍्कि हे व का 3 कली मा 3 लक 
वल्जैबप_ जल जा फेशाछ एक्कि आरा ७४ 
'श्क्रतिर॑देतचा फे  अिवकी अल / डैाफीजर्म, झाए) अं 
“हिला: फ्तताभए ेैे |छकाणह्ि तक हि 22 डक है शा | 
“अजैबिफ़ए फेशसिकजफें “नि फफ्रेल्लेंदीीए 
नहा शाशः कपल 2 क पफिली- ऐ र्वी लगी कै छजाच्ाय के हल वकील 
“शेएला | किनारे पा घ्यूणाव्त ल्ले ज्जेयीनलेएपाए ओआे माएब्‌ 
नद्ा छुपज्षाब्तरणापएकिकफ फब्ण कक 7 ) पण्लि_ छु डू बा 
(_>रूफिफ्रण_) को दर जप कह डक अल ऑजी- शारस दृ/ ऋज २ |! 
दि फ प गाशो जी घट / ऊन 
> -ऊा लाल्टदो(फे सछझ एकिका 42 ्त रब 
सिश्तछनए_ ऋ्लकुरा कल स्क्रतकेगलरणों आशा फैल 
“छ छुऊजी कएशा एके का ञ््म्प्लै छाले एकशा हज शाद्वष पा छा जाट 
$ ह्षशिष्टऋाए_ किसी छाठगस्गा एकिस्ती ठै ल्श्रप व्जैपग्रिछ प्प् कर 
(बिएलपीएएणा फ्रैशा न | न दचूलकमा ही जाने €ी 
ज्लापछक्कताति फ्ैडेओओं व्ला: दे जि एए हक 
७, उप ! जॉजीजीज रवि (ऊपाणि ओऑभओीमज्कई- 
लय अल कमा हरी “२४ कर्ब) शा २ 
ल्खाश्तमा ब्यथा छत शनमनज्७ 
ज्तज्शीका नछाह की टला सकी ? “ड्शर्‌- एन्ूलाबल्ैगैजणा सछा्ता 
४&40053&6/7 3 56562: 
अप ह 


पन्‍ध्टीऊ- -्- 


हक डर केलस, 
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हू क्राइछ 2 ल्जेडैछि ' फे छः बीए शर्ड छुलीकफफा ॥ 
का के छोर बल जी, 7कशलिला_ एज़्म ८ सैजछ ) ले वजेदी0ि: 
फाजकएणा के 5 विकल्त्प:दिए ८£४-- ०) थारिए 
छे- एओसछ है. 00 /भ 003० अब डुज - पएछकानाश- 
न्ले छिलका, दुर्जी लि हज मल कक बफिली हु्० / 
(७) ललेदी फऐे वयोकेपिी(७) >जैडे ने्-की पए जज *+/ नी 
जद्ैब्गी के सेमैति॥ कक 
“छूशत्णमी -श ९ ट्रक नलिवल्शटाधर्न के शत 
'कछाउए खरकत८ फकि »८&४- के शारमितओ 
आानु शाला ही ल्लण्छ मे ऊप प्तकते रू] निशिद्यपिद्धाऊ 
जलन्‍्भेदय्‌ रे “जब एए्ते ५ ँ छे पबि ईएड४शा ह्ण्सी्‌ 
प्डजरफान छाक जरभणाए + स्तन करे) छ्पफानल ४६ / 
ऋह>च> छिफैशा के एक, तालानिऊण्ा) हू खा» ० पके 
“झोफ़क शाप दर जिला श “छो ऋथ्णा पु, एके लापता आठ) | 
“ऊक»ी पक हुं देव्गफपर करके बुँझूज च्तन्दू 
की उत्तातते शैेल. ला फऐे शगकते न बेएल्ु ब्ाएत्डद्‌ > 
काछदाका केएज-छल्शतिएेडियले कि दुदे लचानद 


मुकिंण छे रला | ५५ मलिक 
“ ओजल- फफेलराहे हे 


कारत्र+शप ) कापने कणाजे ध्तनन नह कल 
इष्ठीक्तज्ञप- जे डैफिशअशा मत | नगिका के रत 
दुछरी- रद श्वबेत्स भाएएाऊमे को । तर क्षदि 

कै हद सकी छामेक | ऊराोष्ठे कोक्ललए-+ खा कस गे 

! 'एठतननत- लत # रु 

नछे माली | ऋअशछकाए करके हतजकीमुकि- | 
डी शग्शका डाली हएछ. लब्ण्छे ऐदओ / 
नभाका शीश-.- 


_--जज्जा व्नश्व्नाछिस्शफ 


॥72 


उनेसणरन; आए बाजार, 
आओ: बता कम (पत्यए:) कज 
ब्ल्ज्म पाडितरी पक, २-०० ५७४. 
छ्तारए ऊँणाम | 

छेद दे. छि आओ ७ झुलाई ५ लिकाउु७ पत्र ऐ हीरा 

फम्से शी दी गिल्‍्ला छद्ा। लित दिसे मे! >राफडा फर बर्यों अहम 
88 हर टिड्ी में | लि शत प्यए्‌ >तने 7 क्रीससी_-5 
(धरा ठाइ- पल तेए आर “ चु५ आज 90९४ अीचा 2.9 (टन 


ले ओप्ण मे १४ *- हज हे क्षेटे कस्से औओज पौरे लीक 
पाह्ष का £ ऊपर शी याशिना पे दीभा पदुछ 


हसा: जिए हे बढ झमौध्याएन्त छ्पिशि तन 0 हु 

हीड शो जमा । ५ पिर हि मे दिखी मे था 3न्दीरियों मे 

जागो बज 07 स्गा[-3उैग स्थए्‌ एहफको ४॥- निटणी ॥ फुल 
छ&|- सीगवीनी बहनें के: सपा अफ्गए कै इक 


किद्यो ४ ५ जनेस डी ० जिन 
किम बात एक 26 पक जले 


रे ग्रेला एगच्री ६7 रएमीच 
नापफ से गए शेर ज्ञ यार १८ पा गया >मबवा 
थणा ४: श्टि ध्शादा £ /ब्े थ्स्ब शौक 5शै- दो >> झगी 
त्मन 3५न्क्त था शी ण्पे शा नह 
बचें ४-शिआ थे 


बेच हम किए कक प्र - पद्शा+प्राः 
अच्चो को 2५९ एऐिवु ५ एड जप एबी लो फोर 


प्पे 
दिया जा ॥रि मु एकाए ऐ बार हि अ- रैक आए 


भुफया अर सिरे े रत 
शी विदेश ज्तके बे७- ह७० ० ५ कं १- 


व्जक्एथा पा है डो देओल पा । 
४ श्प्ट भर > अकक 

रे गरम एक जप कुकर 

हक भनेदात्त " से ज्रमाशज३ 0... सि वाल जे 


ड। बी] छह श १ जज अवषप्लेपास रे छश्प ही 
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मेरी उएाआ  >/प>२८ +शणा औप्‌- क स्ोश्त्या पी २इ/- न स्क्षेस्दी 4५ 
ऐ खका>शेत लो श्र रए है १-०४ ६ हे १९ ५०।-८ "तक कछाजटीय 
७पऊश ए्ाटेत्य के जा न उ्हूको 5 जिकए्ग है १३ %झक१०८/त्गा 
आर ४शआ) #२० ऊअपऊरा- (जाओ 4॥7 3 छ्लेछ रिया ५१ 
हि. 70 एप पद्म श्पें ।॥ बेड या क 2 थ्िः ऐड 5६ पा 80% “गण रे 
केररी ऐले रे <] जहि ३/ज्र लोाइ आशज ना ग्रिल्राशे लक चपफा- 
स्‍निविए जेऐ पाए अनिगलितकि <£,/जेते _बछमोेडर दशा 
३०० मो मी हक एव । जिछे' | था 5उट० किसका 
न्त्णे सके जे ्गी १0-5४ $.| +४ रए८ ) हु५ एम 
डोर क हम ख रु 60 या मरा ०-5 ब्ये5 साय] 
अर ऋण ९ 4704 
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झीमद्‌ राजजंत आश्रम, अगास द्वारा संजाखित 
श्री परमश्रुतप्रभावक मंडल 
अओऔीमर्‌ राजजद जैन शास्यमारा 


सेक्षान अगास, 
जौकसी जेम्दर, खाराकुबा 
हा हे पो बोरीभा (वाया-आणद 
चौदरी बाजार, मुंबई-२ ऊँ मम 
सा. जद दर एछ5> 


“श्रीआत्‌ आदरणीर पे घलचत््नी धोगतिएाहशगस्यी) 
लि लक कर जम खाद वमानिकेन्य 5 
आफएजा /टि-7०/६)०२ क्र हुप 0५484 अप्रएकता 
कु अफला ओऔ /तिएि हो शया हे उ्छीके अदुस्तर बट ग 
-अल्विक प्ष अप एडले हक या हल 
जूक रेखनना पड़े तो उसकी व्यवस्था आए िस्तीिझानसे भरे , 
जश्ए किक उन्हे चेक सझए सअलरासे दे देगो | आराम्भिद 
श्वयोका पूछ (१-२ फार्म) कटे भी 7जणा दे जिसमे रे 
उसऊा गोर-अप देख लिया झआययणा | 
एएणणएण 7 औआपनच्यन्तत्रेश्यिरारित सपणासारने 8 4 के 
-ब्शाग2 लिखा हे , उन्हें दस होली के ग्रस्थरी) (वोटर जते है. 
आपके पास ग्न्‍्५परु) अति ब्यवरके राजिः फ्रोस्टसे है मुख [ 
“अगरौसे छाफपिलय्रन्था फरसेनग ऊउाकऊ से आपने सजग ) 
ही झंडे 2०/६7६३ ७५ को आप डे) एम कार्ड /छेख दिया: 
फ्िल) टोग्ा मा अष्ट जे श्षत्रा । परमात्मउ्ार फ्रें 
का हल 2 हक शक 
लि अ (ल्ट उपयुक्त है. / यगागित्क्ने सकेल 500, 3र(श 
ऋारुल्‍्लजी लियार हरा लेंगे, उन्हें .गी *टोले पत्र ललिखके मे । 
हे 4 42847 2 बता शीजिहाय 7 
---खश- सज्जम ने शइण हद -उकादिक उथार 0 3 
डेस्सलिव्ित बलि है लिए भी प्रमत्ममें डे ओकसा दि 
आणएणएणणच्कैफ्ररें लिकबाचथ्ा/ 7 ्‌- नन्‍न्नय 
-.......7त08तह00.& ज़ाब्धध्षारदढा सूप, गटों मेजेरो तो सर्दों *ी देख ललिभ) .._ 
जाथथ] - जेसा आप उच्यथित सभओ | 
न्क्न्न के 3+र०-००न पक लिन ५ 
कल -ड्य्य्त्रालज है 





अिन-+नीन ७०+>3 न -+जनमम >ननननन«नान --+० 
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३] महुकंज शा 


दशक नौरोजो कॉसकेने बाटकोपर 
झुपई ७७ 
सोम, ५५१४१३ 

26222. 

“प्री रकँ 2 शसीड्/नार7 र््री _ १/२ सजी साटरजरआाणरिफ 
प “तक्रकत्रीं रैना कर्क हरि कऋगरीय शे के टकरीन हरि: अकक्णार शिनद की 
४२+क, >27/7२५ 

प #छर्न 4१५ #“ल्टओ जग काफदि ७०३ 2 4/:ककज ढंजरे प्रेणाकार 
लीरिवर अनेक 


३8 हटबशट्स्करशक्ाएल्‍हज्ट्री बल इसरलीएई शर7 न 
 कुशाहजर- इस्जरे ट्लीए- ७४/टेक पश४ती 9/८०79५०7४ज ) # हैटटनेचर 
- ओय्रीजाईयटए ईछह7कछानायणब्रहमार : 7 780, अदला र 
ब्कड़े करा के &% कर जी सा 0९ ०००७ 
रण हे इराले की धर८छर्‌ उबर #डी फस 4१ ०//ो छफतासफुचा 
-- प्रटेय- १८228, 'यकी->रा/व्रान॥प्तीप्से छत रटेरी- का 
रण /8०/च्प्‌ सहीकाक जिएज एट_ ब्लफले स्तोलरसतीण तहरीकीउस्लओ+ 
पण औगरेशी औरजटइफेज हुए ल्फशो डी कम: कट 'वीन्टेही 
“7 शेरशि्टा की २ _+सत्रेक्नीए: शी+7रवै डर हें की क7त्रत हीड/रबदाधा 
; जेकबहाड भ्रगशि उसब्रेट लत ह्‌_ कोजएहित्रोक तह (वन रेलीबूला कर 
ना चतनलाल ४४0९६ हरा दे 
मा 2 ओ लेरा 5 र्ग तीर, हक ऊ रैलण 
७. हल 5 है /५,..): न ४ 
/' <(7 एड क ८/०१/नड़ कल है | ॥/7" #बहू+रे ते ४.८ न 2-2 579/7# फोी 
मर फ्री वि त्रीए_ * ३7 2/£. कक 
जा ना 77 लए #ॉस्आ आ॑ ९ह/पटए त/ऊ-//०/० ज0 केश 
ष् ाज7% ः/५ 
2 से 


“(रह रशनट 


। ६ <पती9 । ०० २० -६ ४८८ 
५ ६७०६ -€ < / (व -ह€० -* रे 
3८-0६ 2५०० €-४९७-५९--६ »«4_ 


*2५ 8, >५७ -» ० 6, ०७6० ४2२०१. 
ज्प्शे 0५६०4 जू “ अल २-६ <प्छे ्ग्् 
“४८४८ -. _>30४८६ - ४९ -४०+००« शे 


-े३।-..६ ६४८ 0 ४९ १ नह -शटें-0५७ 
6 ३ 30 2382 ४ |. ५ 2००५ 
पा ईमिप्टे।-६७ ७०५. २€ पे पिएं 4 अप थ 
एप 
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ओऔमद्‌ राजखंद आश्रम, अगास द्वारा संचाछित 
श्री परमश्चुतप्रभावक मंडल 


भरीमद्‌ राजजयत जैन शाखमालऊा 
सेशन अगास, 
पो, बोरीआ (पाया-आणद ) 
ताज: द् एश 
श्रीजानत आकरणीय के. ऋलचन्इज) ता - 24 /र4५९०/ 
भा गण गाज  _ स्तादश जकाले: ] 
0 --- -> लि ररिठटडटो जि रप लाग्ग्पवाप ८(ध्शफणाएलार) स्टेस्कल:.. 
शीकासरित फ्े टडरसल्मजतीकी टेडफीआकमें जे चुरतती टीन है 
न मा ₹प्त सहित छान अआटने मै, शक, 


चौकसी चेम्शर, खाराकुबा, ुँ 
जौहरी बाजार, मुंबई-२ 





पर ' ससाजा स्सस्ाइ-- 

आप स्जीडरं लेखा टप चाटने डे, शलने /जिल अपने सतप्म्ााम्या 
लव - ज्छ व्ारनजा कृपया 7/पेशि जीसेिट जिससे ६४ थीच्यन * 
न जि साले सोडर सववलजी नी की जीरा अफ़फ:. 

सत्तीलनिट उसने प्काशानकी मानना टै | रोम्सठ्सार ऋमकिणड 

“गण कर जीन जाण्टफी कि आम अलेरसी 7 
-हएथ हुई है. / कासमें ये झल्य री छू न्दड हनिल्स्म डी टंढारी _ 

'अषामे प्राय शरणेरी उच्छा से / औिशफ कसा २ 
एाएणएणणएएअनपजाआक्ार उन्औ्रठण के मी सम्तरे अनथा 
__ अनगाशओंरी मापने रडेगा /__ -_. 


#< 63264 7078 क्रेग्य श्नग फ्क्रोक्तरः गीजिए' /सुद्धराकओे 
स्व 
केफ़्य | क्रौन | 

_ वितने छब« एव्टर) पतथा टोकाययाए | पर 


| _ आकुलाबर) 
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जैन सस्कृति संरक्षक सब 


"3 जैन बवाल 


फममाॉंक “7 फिर 


नीव्रान केक 77. 


तोंद पवन, है 7सोललक्र: ०३. 
82 से 
है? आर 8 
करा 
कह #र्ी/ ८२५ 4/दूर का कतगीमे 
४</त्थएर/# ८, क # 2०, 
न ६ कल अलतक जलकर >> 4५५१7 
श्णाः 7: टे श्री -/ विकार +ह॒टू +0त7रहर२८०% उसका 
3? सर्प ८ धो >>” 92955) रे फ्री 
/72 7: ही एड / रेड ज/ह१/३ज॑॑३427कऋे 
ड़ हि (५ 9779) ४ ४7 0. ७ल 7277 202 8 
77477 ५३१४ "हिट 2०४74 €)है। | 
44% 4२०४७ /-गी 7टकु ४7 टू <*्ूर7१7७7७३४०१४कछव्क 
५7% 4७ #यट >7 2२ बट / 5 7१% ५ 
८6६27 7 कहर ह/७7 79 न 7 ८््रकटी 65५6५ कक 
6 ३/ए7चखतत जता) हा 7? उठक हर कफ €०/; 
74422. ५ ;ल %शत्र २५.५ /ढ%ग्ेस्ल>)१४के2३फहररीरण 
के /2/ 27 खरे #रखे (स्ारस्कायेत 207 काट 
/ #ह 4#4०/२०५०/७ 


जिफड धछ्ह््टर्र रकहे € ०२ ७/ए४/ 
:#%/ २7०२/ 


श्ट ४6065 हि 3 63 /॥/4/%/7 ७) १ 
टैशबै2 #०ह०/ ५ एलन कडेर गत 
22022 27 जी शशशज्टा ४/२५/ है'२/ 
9२ २०१/३/२-#२०५ 
2कलतरे /सरे७०/अ +कड कोर ०/तर्ची हि 
८*ह ७२५७ ५- 
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शी अप 7 
ई, 2200 सिर ५ 0०2७ के कल कक... 3 रह्यच्कग8 ०७०५ 2. 2०५०-४६ ३९६ 
209५० ।।॥५० ३ ६. ५.५ & 0४७ ६१५० हु) ३५२ १४ 4६ ॥५४० [०० ॥६५, %० १७०५) 
/4/4.9 ५)५ नै डे ७5८ ७ दे 2७ :०७५७ (एवम ५०५ १७७ ३२ १७ (हे 
घ> कि ६ है घ कक 
4७ ख्प + १४) १४५ ॥६१६-४ [४ ९९) पे ःछु० | सटे ण हा ४४७५, 
प्(&छ ि 
/«॥४ / >& एप 5* |+* % पी हुए ७ (2 क्‍0०)४ 9 (#9&- ५१२ ९5 ३७७५ ३५० 
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हक |. अब ये द्व्र 6 ग्ि कऋष्या आब्करा _लाइडक (मध्य 
+ २ २ (* 


गाय थी 0५ अर्थ न्त्ि ७ ग्ह्य्‌ श 
० / / «३ कि फ्त न्फ कफ (वा ५ (एन कमी हज | के 
74 - «॥। (५ भी (मेजर ढ ( 


॥०2 >४ज ४ र्‌ न व! 
सके 8 


ऊठे र्शि (िल्णी भा ४० ठि५ 
मा ! बा 


क कट हि गा (0 | | 
पृ न मा $;०४५६ ." न््र्त़ा फ२| जल 
कक शक ग शित कै २५ 


ग (. ग् ग् *ष्गी लोर्प ) अ3/ -/०के है। 


“४ #। था - १] आस 


दा 
“| 
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भारतेय ज्ञानपीठ थौ/45-47, कर्माट प्लोतत ७ गईं विल्ली-40 00व 
सोच 322 294० तार . ॥(&४2९।7/४ 
॥| 3993-49 4+०३)७०३७३७ ५७७०० मूक छ७»-३०.३७क७७५ ३७४८ ७४5५५६५ना4४३ (गाव कथा अ ३ नाना भार पाक इअनाल या पु ५४४७०५४५७ ५५५७ 2७७७५५४७४ इराक ७४5७५ ०५३३७ ॥३५»नान५+ करार धमाल्‍ अमर 





साहित्यिक विकास -उम्तयम लौर सांस्कृतिक अनुसम्धान प्रकाक्नी एवं प्रशरतोय भ्ायाजों को सर्वोत्तृष्ट 
सजनात्मक साहित्यिक कृति पर प्रति वर्ष डेढ़ लाख रुपये साहित्य-पुरस्कार प्रवर्तिका संस्या 


लज। 7:2. & < १५ सितम्बर, १६८३ 


आदरण्यीय पैडितजी, 

आपने ३१ अगस्त कौ मारतीय ज्ञानपीठ कै अध्यक्ष श्रीमात_ 
साइ श्ैयांसप्रतादजी जैन कौ जौ पत्र लिए है, उसे उन्हाँते ज्ञानपीठ 
कायालिय मैं मैजा है । यह प्रसतमता की बात है कि श्रीमान साझ्जी 
ने श्री गाणौश वर्णी दिए जैन शौध संस्थान के लिए ज्ञानपीठ के वाराणसी 
कायलिय मैं खाली हौते वाली अलमारियाँ को मसैंट करने का ननिएथ 
लिया हैं । यथाज़्मय तदनुसार व्यवस्श्य की जायैगी । 


जहकड़ तक ग्रन्थागार का प्रश्न है , इन छुस्तकाँ की ज्ञानपीठ 
कौ संपादन, प्रकाशन वौर शौध-स्लौज सम्बन्धी काया के लिए अवश्यकता 
है और रहेगी । मारतीय ज्ञानपीठ का मैंवन जब दिल्ली पे तैयार छौ 
जायेगा तब गुन्थागार कौ अधिक व्यापक बनाया जायैगा । झस सम्बन्ध 
मैं कृपया पैरा पिछला पत्र मी देख ले जिसमें यह सारी स्थति स्पष्ट 
कर दी गयी थी । यह स्वाभाविक है कि आपकी बपैदतगा तमाम 
गन्थाँ को वर्णी शौघ संस्थान कै ग्रन्थागार मैं रने की हौ । ज्ञानपीठ 
भी आप ही की संस्था है । दिल्ली पैं हस प्रकार के छस्तकालय की और 
मी अधिक अगवश्यकता है । 

स्वाधीसिद्धि के म॒द्रण्य कै सप्यन्ध में मैने आपको विस्तार से पत्र 
लिखा था, मिला होगा । आपके उयर की प्रतीक्षा। है । 

अशा है आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है । यौग्य सैवा 


लिखे । 222 
| फरलचल्दरजी शास्त्री 5 दि 0» 
अऔ-+%9 हे उदासीन असम, बुज़गेगंज,- इल्दौर । रेल 


हल 84777 अंबबाशा।, 8/48-47 20॥॥४४०60॥ ७2६ #शस 0६॥-१40 00 -निदैशक 
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फोद ,. ६३३८१ 


पंडित टोडरमल स्मारक टूस्ट 


(रजिस्ट्रेशन पी० टी० मं० ए-२६६०, अम्धई ] 





| “४, बापूनगर, जयपपुर-३०२०१४५ ( द् 
5 3085 25.38 


श्श्द 


क्रमांक. 7० सम ली मे 
धफ्ाण्‌ फ्ता आऋदशजरश फ ऊप्फ्ए्दूर 


छादएऊअ किमेन्द्राजजजजजज्ा्््ण्ण्एणएण__ ४93०४ 
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छु 


अऋफ्षेट्य मिरूऋत्या फड़त पे ऊछकेतेगपर्फ फछेफेचज ह्ापरी ऐड एत्सेफ छि ते 55 ८ हू 
ब््ो *5अभकछछऋ «., 2,60 २. शाह] म्प ऋए हु ऋएफजन्पा 


शेपोन्जपेकझ्ऋएएडजकपकरीपेफजेएजूएप्प पी पीएलाबजीकरपरप एदेरै छू रत जी... असल अल ७६ कक आधा 
फेएफीफे फएयेकपर्पपकेफ्एऋरनी फक्तदशे पत्ते गत ६ दो एऐकी जे फटकार कण जूक शत हे उछ्त्यारईएईदोरफरपफनेरचेफ्टए्यटाग 
फिज्आश्प्एभीस्फेक्त०्+ररएफिएहाएफो ऋचषत ऋलुपतल-्पछेके रे रूच्च् थी 
श्र्चधरःकउ्लणतिजोज्यो रल्एपसेलेए्टेक ऋतिक ए्फिप्रानआ ऐप 
प्रेकेपए पोफइकप्पी:आफे लेप ले गे +पद्तरी छत्घपइकी न्यत शै ह“म“फह।फ 
ऑषगगश्पएकेल्ट पज्पणए्ड्दोसमकफ्तनायकऋएणकेजेफापटजलरफएलकएता 


क्वा्छाण्क्योरूएऋष्ठर ञ्द्ध छा प्‌ ६ न्यू ४ ९५०५८ 
इुफेलफा रद उमा ऋष्टपू्फ दे प्एूणएेक्जो कछते दब्प्ने “एए जररषुफदे रप्एरर्ण एरूजारूफ्तोदइप्प्प्े 


प्क्््किणए अपपाप करे त्सीषप्पेज्पेशफ्रेशी7ऊह"फ.प//”/।/,य 








ब्जप्पोर-रत्ति से एक त्दी ऐतिकी एऐ टेनप्एलरीलहिएा हफइते इएएत्थ_ 
९० (५) 


एकार्टी आस्पली का जराणप की सिपोती डे ऊएऐप ऐ ए्एको ब्टल्ट्प्का पते र् सा कर ( ( 





ाजशेनलत्यपदोए्ज कएलए मेरे औैडीप पके तप हो ऋण केपएएरफ़क्ाएह मु 
मजबूर स्पेजालए ले केपए मा इतप की पारी धय 


अप 22 पक 2. कक मी पल सात नमक के रा कं ननन नर 

मम पा शताउसंप जलकर पकेगी 777 नर 

पल न प न पणन्‍रेेरे बल काया टी: 
है...) 


- 


3303 २5 
पै जल स्मफे न ऐप कदर ाम इत्यपाघल कब न्ल री (६:४९. 
20555 22222 


शृपआएसपभकगो तादी फे टिटइ ककेप क्मपरा के के न 
कम “कस लपचणत सिर 
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भी को दि. जैन उद्सीन अज्ताप 


कफोशुओ -इमोर 

ह है १६८- २ दी 
“ट्‌ रख -भौ ५ लालच त्कई मोदी 
>पए. का आामगीढा 

| “ऊष्णका कुषा पर्स गर्मि्श: «»॥०१३ 4 जन आए 

| 

७. उत्तर हमने ६ पटिखि है. गंगर भे पुव्न$ ऊाने५ए 
( 


बुभी वमिमा /लेंग)ल बर ऊअलु*ा5 नगर देन श्र परज्रद 
पद्िर (: 

हट ल्‍्पण ् उब्ड्र रा रु हैः उरूदा 
अशुवद अर आ््भी पलेरव श्दे 6-0 


(ऐ स्व्जसीय धव्यमे ख्वजालीय उशेर परविजाफी य 
पी द्रन्योक यश बा ऊआशकफ्ण कोन  इसबना नाथ 
अआरबदेभू[+ न्यक्लार टी / वा 
रू ( द्रौान इ्शनडी ट। एश्िगिय' करठर है, एफर श्री सन, 
रण उस व्चकमें जीब अजीबनभी ६४ न शेय न्ग्टे 
जाते के बाला ऊसदभूछा >यवल/र्‌ नेथ कहतगत है॥/रह 


पं 500 ४ ->+ 
तप 


"८७८€८०7/ल्‍७१/ ०५ दल्यमें नवजात य - 7ि#०व क्यो यश्राण 
अधरौएगा +%रला मसदप्क्ष ग्यक्टरा ऑन कर... 


४ पु ५... (२ प्‌ 
7्मिशेणा4:-... आयमम गये का 7विचए्ट दी -पडावस 


जया: ७ अध्यात्म #/शयी आर दूकर आयभद्टोश्रेस, 
यटो अध्यात्म दृष्टि से चर करने षरा ऊअसादुधल ०भमवलारनव- 
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दो भेदा टीझते लें. उपन्चरित असदृभ्ूत्त ण्यकलार भय औरर 
अनुष-भारित असदुभूत ०सक्‍टारमय , उरी ब्ट्बतीय ढ्रन्य ग्रे 
नबं>ात्गेय झुशबा अररीफ त्रिशा ्थत्त टी, नटरों कहा अनुप- 
-बररिह आसदृभूत नयक्‍टनयञ्ञा (शिया पीता ०. रहा 
स्वज्ञाती का, द व्यय 2बीजटारीयाडन्यद्र शुणका 3हरौष फरैया 
जग्गा लैं, बट बला उपनतर्यगत ऊरदुकूतणबबटडएनयआा 
एमेगेया ल्मजाती ही 
उसी प्रकरा स्वजनीयट्रव्यमे 'जब्ग अवाधेष्श- 
€बजालीक ८2५५ १यायत्रा ऊधोप शिय्त उसले टटे आओ 
४४! 'पचआएरिल असदुृभूत न्मबट/रलयक फशिमयाटील 4 मिर 
#ि बवण्गलोयुबन्यत्रे छा एन सफमीमक्ष्म के ऑिशशिकी 
प्रथविश्वन आरीक (शियाव्सस्ालॉटर तक *टा उर्पनबाथोठ अशरइूधात 
"भगर्लरगगक का /2गढ- 277, 6- यू आध्य न्यनयों कक 
शैथानमे' नटटक्ड्त्‌ सके उत्तर प्रिरूफ लै- 
ब्अ(/्य्शा $) 7. 2770 8 /शिच्र कु रमे ५ रक्षा अमर 
० यमटा रतमऊे भी उक्त पका से दो ढ भ्रद टोने 00 
उपन्‍्चरित ऊसदभूुक न्मणटारनथा आए अनुपात असदधूत 
“यमबटर नथ.. शरीर मेंस रेड कहना अनुफ्दारत 
असदृभूत ग्यब्हरनवक खिणिया टी तथा देशमिपएः ऐेस्‍त कहने 
रा सासम्‌ उपन्धारित असदृभूल न्यगट/ए्ूुयंक्रा उच्ठरथ है. 
सेल्म शेश्क शियम हे (बै उपयरतक्ररा शेणन स्वये 
ऊपरमके ली लरभास ०ौ- क्‍येए जि नहीं श्यगे शव ५ 
बाप ००ाआ 4 झमीच के बीस इपेनेगु एस उसता है 
डिरआी इस दीनो भें सेप्य- ४४४०८ संमेध डा ०बंक्टार_ 
अभगणूने थे, हज टी येटे नयबहार ही जाला है / श्र रद सन 
इसडी खाल्त, ऐस ०्यवटाएओआ न्ाभ ही ऊसदूभूत व्यवहार है 


नी 
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? फजीतना भी शेय ०. उस अकरका ली 
छाननरूप्‌ थपनाषारिशामा हील। हें, श्यीकी 3स्‍्भमा 
ए्कोथेस इछनन सोया पफ्ताला फरेक्‍्श जहा जर्जर 

"ने ८यनयार्ड #पन स्‍स्वयेकी ही जॉनिता € शव का 


'जीन्त यह उस&<ऊ ०मवलार ० का और 0९% 'निवमरूतम 
कटाओ लै-.0ह0ह>ु 


जागारि परुसादि खर्ग्यं नवलारगयण बुेवली भैयन 
अबलगायी >>की फ्स्सांरे 79व्टेभ >रम्पाण /१५९॥ 
०>यम्टानययस क््य्न्प भअ्रजनय ब्ागात जराबत ० मर 
देखते प्निश्य्नंगर शेगटो गमी 7िण्मरल ऊेएएमा श्र 
राय न ध ऊतीर दख्ले 6- 
काकाप फथ्दगौैमे आसरक्ूत 2यबटरनयद ठोला 2४4 
दृष्टिगेघ्नरा टीचै है, उर्स्रव अनुस्तर ऊशपन जो 903 * 
मैजा हे; उसका शुध्ट्षछ &रू जकार ही शपा- 
अगबामीदक्षावे ओेया शशमें द्वाम्भस्य रोचरात 
उच्यते येन ८ोपस्मिन साबिसबभहती गममिरागते॥र । 
(रा ता 
इरानश प्येबयलर्नस  शिय <वरप जीन >१>/जीव भरे 
री श्गाम, गज खड, कारर। 8२ /णो द् रे कह! ज्ण्ञ ले 
ब्ला उश्यदुभधूल “बक्टारनय कर फ़रा ह हि 
नथचकऋण जी 27 379 ९६७००) #%, 
(“नए खा कक ाएम जे 


हि काश 
छ्प्पारी: 
ब्यत्वन्भ्ट २ ] 
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| श्री पट्खण्डागम्‌ स्वाध्याय शिविर 
विसमकारी मॉढ़िय। जी, जबाच्पुर (मा. प्र, ) 


$्‌ ही कूलचन्द जी दिनकि - 
वजाब जब 
२. री सेठ हरिद्जन्द जी 
रूदमी मण्डार 
३. थाबू घुखाथमलण्द इजोनियर दिनाक ।5-५-98५ 
बटन पल वानी ॥। 
|. लि० आामूलाल थी मान्यवर महोठय, छणदश्न्ीलए आऊम्र ८ 9 ० ४] औफ्ल्क्ुण्त रुएस्क्री 
कर २ हक ताठर जयजिनेश | 
& वं७० मोहनलाल झात्ञी 
« प० सभाजम्थ जी इत पत्र के साथ श्क मुद्रित पत्र सम्बद है | 
धष्यक्ष उससे सम्पूर्णा समाचार अवगत करने की कृपा कीजिए | 
० ।४९४ 3220०४ की आचार्य ब्री की इच्छा के अनुकुल हमारी प्रार्थना है 
उपाध्यक्ष प्रकृत वाचना' कार्य मैं भाग लेने हैतु हमारा निर्म्रण 


कसम अ अत 422 आपके विश्व आसारी होगें । आशा ही नहीं” हमें पूर्ण 
बे की 'विश्रवात है कि आप हमें हताज् नहीं करेंगे । 

शी क्ीलचन्द ली, गलला बाजार पदिनाड 25-६-98५ कै टो दिन पूर्ष पधारन की 
भरी सुरेक्षणत्य जो गढ़ावाल त्वीहृति दीजिए? | और जबलपुर पहुँचने की तुनित्रिय्त 

अग्तरी तिथि व बाहन भी तृचित करने की कृपा कीजिए | 
लि परम, जी आधागमम कै तंपू्राँ की आदि की और आवास एवं भौजन 
जौ० रमेशचत्द भारतीय 
ली सुरेशलर्द ली, जेन प्रतिष्ठान आदि की व्यवल्था' समिति की और ते रहेगी । 

घपटकच्ागम भाग 7 व ।5 की ॥-। या 2-2 प्रतियाँ' 
मँदिरा ते छुप्त कट साच लाने की कृपा बे ताथ ही 
वापित की जादेंगी* | 3 कमल 243 मुल कक: 


पषन्फप्वाट, है) बजे 
'पिनीत, 


जे र्क्बर्फ 


बा जैत पति 77 १ तगणम घाचनी 
हल श) प्र दि 
१ ावंपु 


शं० सि० सबजम्द जी 
अहाकौक्षल खादी भडार 


थी क्षीसचत्य जी, लोगा वाले 
श्री हुकनचत्द जी थिया 


संयोजक बाचता दिविर 
जादू फुलचन्य जी 


| 


सु» हि० रामचन्द ली अवाबयादाय स्वीकार करने की कृपा" कीजिए | हम 
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बन कमा? प्रेस 


कुथार 


इ८[१३०, जरः गज, 


सा 
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हे कै" 
बत्ीर ध्य्न््क #/( २२/0४/ श्र ष्ट्‌ 


है 
2०22 ट्द्ठु ने मआएएए) # पल 


30४५७. जज आह 


पी आ: |्र कफ 
42 4५॥?) 


9८५ /मिकढ जोगड अप. अं... ८३(/णित ५६ थ (/ 3.५9 ० लोग 
>»7*०६;। ण्लः हा >-7 #ह?) ब्ह्आ ब््‌७ 9 (१७5५5 २०/६ को जेल/ 
गा बाय 4 स्‍ क्षरा4े संग दए या 2 ल ब। आपने ४2% 
< ६.88 ्व्म्मक्ट्‌ क्ता 9? एशवऊ?ए ३३% - जज न 548। 

जहा ५ कि के भरी रे ;/ श्ध्ट 0 %#7» 
(बह 25० ९भंद्रके नी एँ/ 7४4 २००६ (णी हुल्न्ख्ब्‌ १ 3 7्तबेछ+र7 
दकह/.४२* । कंधे » न्‍्ने 3/2 पते री 2 ट्ढ्णे | 

३ व अल कर ५ ऐ। (!/% साल फिभिरे श) शड ८ गे ५/७ <२५४-३० ०(/:०) 
अभि | ३-३ बेजआ कब काने दाति (०, 0907 पएिपक/- 


८ बे फशीरी७४4ठेद करेकं १०७० 
86% | कओकजी ७) अ 


हे अड्वूअऊी /भडओे। “उन 5५१३$ 'बेपभ ले 
47] ५३ | +2ध 2 छारेओ। ब्श्मा | “3, नि 
कृप॥ ० (फ्रेश उरें मो क्धू 93) क्रो कोच डकार सात 
ढींशे द्वा-+फ़ ।22 है 
“आर है. 8 ८70७ १३२९ ५7) 6% गा 30४१ » है +0#+67- 
णठी। जान | 0) 44 ४ ७-० 
द(नाधुमम सो -भहै 


(पूलवर गंरीरनन्टों' हो | ४ इेटन्लीलि आन 
अगस्त रे" उग्र ३१ जशत्त्र अम्ल 


पट जजन्भोटनलाजब पी केपल की नकत्मः 
ऊरीपुफेप फू लचतब जी सालिन 
पाया छा फिनेस्ट * 
जज्पर्‌+-7 हब ह्‌ ले फ्छ्ठु चर शा दा 

बअर्णीनोगी क्ले युटण इज रक्षत ८ रुछप -रछाहा क्लब 
पर ज्यों“ मेशणाप् में उत्च्यानि आबद्चमब नली _्य 
मोशकेलिये जक्षी हुल्ल झानशयक नके और मोक्ष चबरिशकिये 
त्ञागिया निद्ञा जानजघक जवी उन झ्री॑॑की पेो7जलेलेस 
+वेधेते - उन फय व्पलाण “रबडा लेगा ले पएर्रलकद़ एड 
कि “जे लेखन आग झ्ेमे दब) न री त्नी जय ली शल्य 

नह एछकी प्रीक्षार्थ बर्ती पी नी टह्यालिपि ह्लाप- वेट 
नर्गी नी-मर्रीरणा दे नाम “एजिक्ली मे मैजफे7 एबग्ड हक 

पनिणधि न टो अर्णीनाबी-न्रप्ाा बकय कार उरगीणिफ्ेग्[ 


जभम्मोंरनलालफजेंन 
मरारिट्येफधन्य जौ 
मर्धिप छूलचचजी बढॉइ से ते उप उनके 


पझे ओशेषल की जनद्यक्षा मेलप्रे उौर॒आप उस्शॉलिपि 
यहॉप्रवर्णी पी अेपाप फेज आऔरनर्षीआओी जे ऊते दिश्ली ने 


फ्त्तक भेजे पटो ज़बर्य मिथ न एब्रशादियाणाना- 
णम्मोत् तक 
चखिप्पक करण 
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फोन ६१४८१ 


पंडित टोडरमल स्मारक ट्स्ट 
(रिजिस्ट्रेलस पी० टी० त० ए-२९१०, अम्बई] 
ए-४, बापूनगर, जयपुर ३०२०१४५ ( राजस्थान ) 


क्रमांक 7 ८ दिनांक 284. 84 
समाद्रणीय पं०्झी कूलचन्दजी “रिद्धान्ताचाने ', ड्न्दैर्‌ 
ब्लादर-जय जिनेन्न 

आशा दे आप सानन्द व स्सकृशल झैंगे| 

आपको सेवा में एरू पत्र भेज रद हूँ [आप उसे पढ़कर जीकघ्र 
से उचित मदन करते की कृपा करें |इपवा इस पत्र का उत्तरजीश 
डी उफ्रोष्त पति पर देने का कष्ट करें, अथवा समाचार-पत्र के माध्यम 
सै की कृपा करे 

डोब शुभ| सोग्य सेवा 'लिखें | 


आपका 
है. +५भ२ और) 
फार 
दा इतभिनव व झुलार 3१) 








१९५ 
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प्रतिष्ठानाय 90 भॉमनन्दनकुपरदी शास्त्री प० टौहरमल क्मारफ 


| अर व “नी न नमनन-सतन- "पलक केक 2 “ 


मवन » ज्यप्र है प्राप्त पत्र 
विद्वत्‌ तमाज मार्ग दर को. क्‍या घूर्य कीर्ति --- ९ 


मेरे पास जतगाौव (महा०) से भें (क मित्र का पत्र भाया है 
बिद्में उन्होंने प्र॑यैवी तिं मगवान की धातु की ६ हँच की प्रतिमा बनवाने 
का तथा प्रतिष्ठा यरवाने का भुरौध किया है। 
ध्य॑ कीति मगवान मैं भाशय पृज्य युदृुदैव श्री जानजी स्वामी 

की चार मव बाद दी प्रयाय मे ह / जिसमे वे तविथैकर पद आ्राप्त करके 
छुक्त होने वाले है। उनके ततीचैकर होते की जगत पञ्य बहिन श्री चम्पाबेन 
नें भपने जातिससरण ज्ञान के भाधार पर कही है। पृज्य स्वामीजी, बेन 
श्री पम्पाणेन शान्तादेन एवं एक प्रन्य मार्ह पिछले मवगमें विदेश फ्ेत्र में थे। 
पजत्त समय भाभाय॑ कुन्दकुल्द विदेश द्वेत्र गये थे “उप्त समय मी वे बारी 
जीव वहाँ उपस्थित थे। उक्त धटना बेन श्री के जाति स्मरण में श्राई है । 
मविध्य में प्रज्य स्थामीजी के तीथैफर होते तथा पज्य चम्पानेन एवँ 
शान्ताजेन के गजब्वर होते की लात मी मेन भी के जा तिस्मरण शान के 
आधार परक्‍ही गए है | 

पुज्य गुकुवैव श्री फातजी स्थामी ते दिगम्बर सन्‍्तो की वाएी 
हे मर्माद्वाटन फरके हम जैसे लाखौ प्रा।एयाँ फ जौ महान उपकार क्या 
है / उस्ते कमी क्लाया नहीं जा पकता। पुज्य बेन त्री भी शानी पधमोत्पां 
हद 

अपने मित्र के उक्त प्रस्ताव ते में भछमंजस में पह गया है कि 
प्रयेफी तिं मगवान की प्रतिष्ठा भागभाउकूल है या नहीं १ एछ्ुता है कि 
पोनगढ़ के मी नवनिर्मित नन्‍्दीश्यर 'जिनातय में प्ृर्वकीति मगवान की प्र'तिपा 
प्रतिष्ठित हौने जा रही है। तगता है उसी है प्रेणशा पाकर उक्त प्रस्ताव 
ने पात्ष भ्ाया है| यदि वहा प्रतिष्ठा फरा दी गई तो उप्तके घाधार पर 
देश मर में धमैक स्थानों पै ऐसी अतिमार प्रतिष्ठित करने की पौग बाते 
लगेगी। 

मरत चक्रवर्ती व्वारा तीन बौढीती की प्रतिमा प्रतिष्ठित 
भगाने का पौराशिफ उल्तेख तो है »पान्‍्तु भागम में धुय॑ कीति नाम के 
पमल्ही तीथैकर या उल्सेख मेरे देखने में नही भाया । यदि किन्ही के 
देखने में भाया हौ तो उसमें हवे भवश्य भवगत कराये >तथा यह मी बताये 
कि क्‍या उनकी प्रतिष्ठा कराना समस्य है ह यदि भागम में उद्लेख नही है 
तो क्या रक ज्ञानी भमीत्मा युत्तस्थ फे जाति स्मरह ज्ञान के भाषार पर 
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2 मी 
हंस प्रकार वी प्रतिष्ठा कराहँ जा सकती है ॥ ध्यान रहे ४ यह मेरा 
आशय पुज्य बहिन श्री के जा तिस्मरण ज्ञान की सत्यता पर प्रश्न 'विन्ह 
लगाना नहीं है + भप्ति दिगम्बर आमताय के संदर्म में भागमाउकुल 
निर्णय तेने ते है। 

पज्य गुरुदेव छी का हम लोगों पर भनतन्‍त उपकार है »प्रतः 
उनकी 'जितनी भी अ्रधिक माहिवा छढठें उसमें हमें उतनी की शअ्रधिक 
प्रस्‍न्‍नता है » 'किन्‍्तू भागम का ठौस भाधार न होने से भप्तम॑जस्त की 
स्थिति बही हो गई है। हमसे स्थित्ति से उबाने के लिये पेरा ५ श्री 
नाथ्तातजी शास्त्री एवं प० पतनातलालजी आदि क्ज़्ग प्रतिष्ठाचायाँ 
एवँ श्री पै० फुलचन्दजी शास्त्री बनारस » ५ फैलाशवन्दजी शास्त्री 
बनारस » पै० जगन्मौहनलालजी शास्त्री कटनी » प्रै० प्रमाशचन्दजी 
'हितैषी भादि ख्याति प्राप्त विद्वानाँ ऐै विनन्न ऋरोध है कि इस संदर्भ 
मैं पैरा मार्ग दशैत करें । 


नवीन प्रतिष्ठाबार्य छ्वज़ग प्रतिष्ठाचायाँ व दिद्वानों से ही 
तो मार्ग दशैन लेगे तथा उनका मी कद्नैव्य है कि वे नवीन प्रतिष्ठाचायों 
को दिशा निर्देश करे । भतः मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही हस सम्बन्ध 
में अपने व्वारों से अवगत कराये » ताकि आगमाउकूल परम्परा 'विकपित 
हो सके । 
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हन्वौर 

दिनाक १३-१२-८४ 
प्रतिष्ठाचाय #0 त्री बमिनदनकुमारजी शास्त्री 
धस्नैेह जय«जिनेन्द्र » 

झापका दिनाक २४ नवम्बर फा हाला हुभा पत्र म्राप्त हुभा । 

प्रद्कर भाश्यय इमा । भागमिक परम्परा जी द्ट ते विधार करते 
है तो कमी तत् धरमी जिन मान्दरों में मविष्य में होने वाते तीकैरों 
फैे जिन 'जिम्म दज्टिगोचर नहीं होते ५ क्‍्योफ़ि जौ प्िद्ध पद की प्राप्त 
हो गये है या वत॑वान में हो रहे है उन्ही के श्री जिन 'डिम्ब पाये 
जाते है। जहा पर भी म'पिण्य कालीन तीथैफरों के जिन 'जिम्ज 
'विर्नजमान छिये गये है +» वह आगमिऊ पाम्पा भा अतिम है >भर्धात 
झगम की परम्परा की भवज्ञ|्ञ़ है। जाति स्‍्तण का नाम लेकर रेसी 
भधटित घटना को संगव बनाना उेवल अशान जा ही फ्रवार प्रतीत होता 
है / झुसमे झुमात्र भी सत्यता प्रतीत नही होती है। 


क्तमान ै एफ तहिन के जाति स्मरण नाम कै भाधार पे 
कहने पर मी कानजी स्वामी भौ मविष्य जातीत तीथैफर सान लेना 
यह मात्र कल्पना का विषय है » हठे सत्य मानना सम्मव प्रतीत नहीं 
होता क्योंकि जाति स्परण्ष का विषय मर्विष्य कालीन कसी घटना 
के निर्देश काना नहीं है। भी तक भागम में रेखा कोई उल्लेख देखने में 
सही भाया जि क्यती बहिन या माह को अ्रप्ख्य- भ्रलज वर्ष मयाँ जा 
बाति स्मरण शान हुभा हो। प्राण में जो उल्लेख मिलते है वे मात्र 
एूद् प्रृव॑ मव उम्यन्धी ही मिलते है भौर फिर श्री फानजी स्वामी भसपैयमी 
थे / फिर उनमें तीथेर होते जैसा जौन ध्वा चिन्ह था, 'जिपे देखकर उन्हीं 
जाति ह्मरक्ष ड्र्भा द्दौ। 

छत १६४७ में जब छौनगढ़ में विद्वत- परिषद का भधिवेशन हुबा 
था» उस्च समय वहा कारक वश रहना पट्टा था हफए्लिये में प्मय 
समय पा रा ज़ि क्‍या में मी धत्मिध्िित होता था » तर्था जी फानजी 
इवामी क्या फहते है यह मी एकाग्रता ते प_मता था | उच्त प्मय पतीमन्थर 
भगवान के घमवशरत्ञ में जिन महाजुमावौ के नाम स्वापीजी के साथ होते 
में लिये जाते थे » उनते जो कत॑मानत मै नाभ्‌ गे यारे € « उनमे कन्यप 


209 


-- २ ब्ब्न 

दिखाएँ देता है। उच्च प्मय समवशरण में दोनो बहिने मी शी कानजी 
स्वापी के साथ उपस्थित थी »इप्त कृप में जो नाम लिये जाते है उन 
नामों में मी परिवर्तन डुञ्चा है “हससे मान्तम पहता हैं कि यह घटना 
पात्र कल्पना के भाधार पर ही रची गई है। इसमें वास्तविकता 
औामात्र भी दिखाए नही देती । 

अर वानजी स्वामी ने वर्तमान में अध्यात्म के क्रार - प्रधार 
में विशेष योगदान दिया है “हस्त भपेक्षा से उन्हें कदा चित बहप्पन 
मी दिया जाये तो दिया जा सकता है परत्तु वे तीथैकर होने वाले है 
इस भपेष्ता से उन्‍हें झकुमात्र भी वहप्पन नही मिलना चाहिर। 

प्रवॉपत भाधारों को देखते हुए प्र्यकीर्ति के नाम पे उनकी 
प्रतिमा स्थापित करना यह बोर अज्ञान है /ऐशा तौहौना नहीं चाहिये 
जो रेसा करते है वे दिगम्लर परम्परा को प्रष्ट करने में सहायक माने 
जायेगे । 

आजकल दो भन्य नयी परसण्पराये चल पह्टी हैं :- 


१. वतमान म्ननियाँकी मुर्ति स्थापित करना तथा 

२, वहिनों के व्वारा भागम शास्त्र कालिखा जाना» 

जो प्ृत्त प॒म्फा के अत्यन्त विकुद्ध है। रेप भसत्य परम्पराओकौ 
कही व्यक्ति व्वारा या सपाज वार प्रोत्साहन नहीं मिलना 
चाहिए » याहे यह पन्डित हो या अन्य कोर्ह हो। 


फलचद्र शर्ताी 
( पुलेवन्द सि,शास्त्री ) 
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हरप्रसाद दास जेन महाविद्यालय, 
आरा 
( ममघ विश्व विधासव ) 


अस्कृत एवंप्राकृत विभाग 
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पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट 
[ देवस्याल विभाग, अथपुर हारा पंजीकृत-कर्मांक 797 ] 
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त्क कि 





क्रमांक' * “*' विमाक'22०+-87. |98 


तद्वर्पप्रेमी मान्यवर पै0 फूलचंदजी साहब, 
तादर जय 'िनेन्द्र । 


अआशा है आप निरन्तर स्वाल्थ्यलाम कर रहे होंगे। कृपया अपनी 
कुशलता के समाचार दी'जिएगा ।“बाजनियाचर्चा की त्तमीक्षा का समाधान" 
पुल्तक के ।29 पृष्ठ छप चुके हैं , जिसका नम्न॒ना रजिस्ट्री द्वारा आपको 
मेज रहे हैं । अब मात्र ५0- 50 पृष्ठों की सामग्री ही शैध बची है । 

प्रतरभ में लेखक की और से दी जाने वाली सामग्री मेजने के 
त॑बंध में आपते पत्र-८्यपह्ार (हुआ था कि चादि आपको आवक्यकता होगी 
तो यहाँ ते किस्ती सहायक को मेज देंगे ताकि आप ज्रड़/ उससे प्रारंभ में 
दी जाने वाली पज्ञामग्री तैयार करा! तके । अब पुस्तक का मूल मैटर की 
छपरकई- का" कार्य पूर्णतत की ओर है अत: प्रारंभिक सामग्री की शीघ्रातिशीष्र 
आवक्यकती है | क्या अतप अपने स्वास्थ्य की अपकूलता 7 के आधार पर 
यह कार्य ज्दय॑ सम्पन्न को लेंगे या आपके पाल सहायक भैजा' जाय१ 
यादि किसी को भेजा जाये तो बह केतना है[या- कृपया सब बाताँ की 
जानकाशी तत्काल निम्न पते पर बम्बई श्वें जयपुर देने का कष्ट करें । 

हम लोग ता0 3. मई को बम्बई पहुँच रहे हैं तथा ।१ मई तक 
मलाइह़ में आयौजित शिविर मैं वहाँ रहेंगे | 5फब्झे कण ९ ्क्क औेफप- 


शैष बा । ऋएडेशए 
मंवदीय 
के४प्ययरप्प्कीर्‌ 
[नेमीचंद पाटनी] 
बम्बई का पता- 


आध्यात्मिक 'शिक्षण प्रशि्षण समिति, 

उ3उ उधम धिल्डिंग, तीतरी म॑जिल, रानीतती मार्ग, 
नवजीवन ल्‍कूल के तामने, मलाड[ईस्ट ३ 
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तो जञानपीठ 8, इन्स्टोह्यूशनल एरिया, लोदी रोड, 
भार नई दिल्‍ली-0003, फ़ोन 698447 


साहित्मिक विकाप्-उत्सवन, सास्क्तिक अनुसन्धान एवं प्रकाशन को समर्पित, भारतीय भाषाओं में सर्वोत्कृष्ट 
सर्जवात्मक साहित्यिक लखन पर बाधिक क्ञानपीठ पुरस्कार प्रवतेक सस्या 


डॉ0 गोकुल प्रसाद जैन 
उप निदेशक 





प्रकाशन/ ।39) 25 जुन, ।989 
श्रद्ेय पंडितजी, 


आपका पत्र मिला। हम आपके आभारी हैं कि आपने "सर्वार्थतिद्धि" के 
तंशौधन को आषादू के अन्त तक पूरा कर देने के लिए अपनी स्वीकृति दै 
दी है। छतका जो भी संशीधन का पारिध्रमिक बनैगा वह तथा पुराने 
हिसाब की जौ राशि आप बतायेंगें उसके भुगतान की व्यवस्था कर ली 
जायेगी। 

अगले आठ-दस दिन में डॉ0 गुलांबचन्द्र आपके पॉस पहुँचेंगे। 


वर्ण जाति और धर्म की दो प्रिया अलग रजिस्टर्ड डाक ते भिजवाई थीं 
यदि नहीं 'मित्री हों तो कृषया सूचित करें ताकि उन्हें भिजवाने की 
ड्यबल्था कर सकुं। 


आशा है, आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा होगा। 


तादर, 
आपका, _#/#/#॥. 
3१७ दा “5 >> 2* कि ५] की 
पं० फुलचन्द्र शात्त्री तिद्वान्ताचार्य (गोकुल प्रताद जैनां 
श्री दिग0 जैन पुराना बड़ा मन्दिर 
हारितनापुरों मेरठ! 
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ब्2लकछइर (मेर+2 





<जुम्देशय “*4 ५६, ६६४/५' # ७२५४५ ६-4 
72४४५ # 84०४ ५? ४५ ७ 57६४४२८५५ 
4«-ट८र4व #स्क 32०92 जे “१४८७ 8६ 
८७ एुछ। | -07० (०.८८०८८2/ 4९० ९! ५ #(2१ 
बअए है. 2-8 कि ८५२२५०८ 2///7 » ((१70- ४५७ ८ 
'प्श.७2५ २0च्एत ५०६ ३० २४ ४.७). 
/९॥८ ९7 ६7 #प्यूध रथ के उ ६५४४ (६ 5:6८ 
टबबत0 पं की बडी 2८% */६। रेश 
“बव्य नह <थ्वए ० 24&-.०7(४ (6९००० (११% 
“72% रख [44 25 । ०५४५८ <६८०_ ६6 (७७१४ 
%८टटरंड़े / ०7.०७ एछट्े ४/«६४ ४-5: ५ ८४ 
शेटलिज्य ७ (हटने सथड०-०४ 4० |/६८ 





६०७५४ ४ डर 
०२ «८ ०8-98 28 4८८५८ ७ 22५६) व 
६ ।-२:> बेस ८४० 5.3 की भ मल हू] 2८ €' ध्छ 
८७ ०7 _५००/४-२६८४२ ४</०६४४८२८ ९४८- 
न्‍ «०२५८. &( 3 ०2१४ |/६ 27% २ ८- 
जि +/2 प्र 

6००६/ ५८८५ )/< (#--० ६४१६:८- ४9 
०७ हि. लक्षण मच! पत्ते 
2 28 ५५ (४2६३८५० € ४#- 
ह (३ हक २ हक गज ऊ _[33-05१ $ ४१.९५ ९० 
टन न संधि 2-4८ 
५४९2 ८ ६४४ <_/ -] 
हे 0 ७ आह 222:477४ 

नि (0 6 
&ते ४८6॥८ 4७6 है? वेड3 
36 507 पद कट 5 जी 2 5 
५ । 3 ८४च्सड ट८्टा ०४-7४ ०६४ 
8] न ्टः 

>-ऐै-ध४ 2३ २४४८६ से 

५ (टी 2८०७ ५» *रे क्ः प्ण्ण 2८ 





के) २४? - उप5क्ने £ »च>+- 


८५८ ७ 


रर 





(]& 


| 
८ऐ 


| 





44 
हर 


्रषि ५7 


# 


(8 | 
अैद्यानीएर अफ४ड?#भ शपरठ) रुडु ८३ 


। 


) 


० े 
क7 ८53 इ खेउ जा २ हि रे 
८ # ६६९४८ अद्रर्क हलफरीडं) $ १२५ 
/८ न] एप खिर्फअकताक सास डु अज फेलण 
कप 9५५ का 37 श्ग्य 
८११४" 


कीरमी हे कर... 


246 स्वर 
2<&+ ४८ |, >-+ 
श् किट ७ 29 ५५? 
हक अट गा 


239 


अशोक कुमार जैन 
साहू जैन, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-]0002 फोन 33767, 332277 


अगस्स 2, ॥99। 


प्रिय अशोक, 


आवरणीय पं-फूलचन्द्रजी के स्वास्थ्य के विधय में जान कर चिन्ता हुई] 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे न केवल जैन दर्शन के मर्मन्ञ विदान और प्रकाण्ड 
पण्डित हैं अपितु अपने उदार विचार और सेवा के कारण समाज के भी गौरव 
हैं। वे वय और ज्ञान दोनों में ही वृद्ध हैं । आप और आपकी पत्नी पण्हितजी 
की निरन्तर. सेवा में लगे हैं इसे मैं एक पुत्र के लिए सोमाग्य की बात मानता 
हूं । 2 जर्नों की छत्र-छाया जब तक रहती है परिवार में स्नेह का सुखद 
वातावरण बना लहता है ।  अक्थ्या की गाते को कोई नहीं रोक सकता। 
काल कुम से शरीर अपने धर्म को निमाते हुए जर्जरता को प्राप्त होता ही है 
लेकिन यह बहुत प्रसन्‍नता की बात है कि पण्डितती 9। वर्ष की इस आयु में 
भी मन और मस्तिष्क दोनों ही दृष्टि से शान्त और स्क्स्थाचत हैं । यह धर्म 
के प्रीत उनकी आस्था का फ्ल है । ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि समाज 
के इस महामनीषी विदान को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो । कृपया उन्हें मेरा प्रणाम 
कहें । 


पट 


डा- अशोक कुमार जैन 
209/6 सरस्वती कुंज 
रूड़की- 247 667 


